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आराधा स्तवन 
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संयुराको कलामें समन्वय भावना 


ईश्वर प्राप्तिका एक अचूक मन्त्र 
श्रीकृष्ण जन्म-स्थानके प्रेरणा- 
दायक समारोह 


FTTR -qhu ” ॥. TD 


AER नया युग, 'सत्य या फिर गहरागते' 
Ee युद्ध और शान्ति के प्रणेता-धीकृष्ण श्रीरामनारायण उपाध्याय 


H 
| 
“INE tom t 0 
. 
आक 


-.(.४७- 


F wern A , > te 
A, SOUS 2७ 
15 F il e 
- 
- 
EN. Th 
: 1 -< ^ » 


पृष्ठ संख्या 


LI 
`‘ 


पाण्डेय श्रीरामनारायण दत्त शास्त्री “राम” 
श्रद्धेय श्रीहनुमानप्रसाद पोद्दारके एक प्रवचनसे 
स्वामी सनातनदेवजी 

डा० इन्द्रसेन 


श्रीकृष्णुमुनि प्रभाकर 

आचार्य श्रीरजनीश 

श्रीपंकज 

श्रीगोविन्द शास्त्री g 

श्रीउमाशंकर दीक्षित एम० ए० सा० रत्न 
प्रो० डा० श्रीकृष्णादत्त वाजपेयी 


आतं कठबोल उठे, ह्रेकृष्ण हरेकृष्ण श्रीअखिलेश | 


za सव 


श्रीराजेन्द्र रंजन एम० ए० 


; 
3 
Y 

११ 

१४ 

१८ 

२६ 

३१ 

३४ 

३७ 

४० 

डड 

४८ 


५२ 








rr a" ° ®= 0 ७७ . , * P d o °» .** - 
‘° ff» ~ क ७० 7 » i € i ' न ३० ५० ७ é C h. j- 27 ४ 
` E + 
L : . =». i iue ° H adu . . e ७ B क " P 
" Y 


भंगवान श्रीकृष्णका जन्मस्थान : 
4 MES दशंकोंको पवित्र विचारार्जाल 


प्रभुकी इस पवित्र जन्म-भूमिमें आकर तथा जो सुन्दर कार्य यहाँ हुआ और हो रहा 
है, उसे देखकर हृदय आनन्द-विभोर हो उठा । 
राजमाता विजयाराजे fatear 

रवालियर 


आनन्दकन्द श्रीकृष्णचन्द्रकी पावन जन्मस्थलीका दशन किया । मनके भावोंको शब्दों 
में प्रकट करना उनके महत्वमें कमी करना होगा । आनन्दकी नयी सीमाके भानसे अतीव 
उल्लासका अनुभव किया । परन्तु जिस स्थितिमें यह स्थित है, उससे रलानि हुई। भगवानु 
'कव हमारे मस्तकसे इस कलंकको पोछेगा । 

निर्माण-कार्यं एवं उसके पीछे भावनाका भव्य दर्शन हुआ । धन्यवाद ! 

कृष्ण बहादुर मिश्र 
उपमन्त्री--स्वास्थ्य एवं चिकित्सा उ० Wo 

मैं जापान से आया हूँ । भगवान्‌ श्रीकृष्णके जन्म स्थानका दर्शनकर अत्यन्त E. 


प्रसन्न हुआ । 
को. सो. ऐलरिहैरा 


` (जापान) 35 

मैने श्रीकृष्ण-जन्मस्थानपर आकर भावात्मक एवं वौद्धिक शान्ति प्राप्तकी d 3 
रमेश मगवानुजी मोरजारिया S 
(मोम्बासा, केनियाँ, अफ्रीका) मन 





श्रीकृष्णा मन्दिर बहुत सुन्दर हे । 5 
Uo मोअल्क E 
| (erant, जमनी) : 
श्रीकृष्ण-जन्मभूमि में आना मेरे लिये अत्यन्त सुखद अनुभव रहा । S. 
E lo MN 
` (अमेरिका) am 
| मैं इस प्रभावपूर्ण पवित्रतीर्थकी सुखद स्मृतिको ले जाता हुआ, आभार प्रकट. 
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| | ऐल बेरेटा (केनेडा) — 
Sow k अपने भगवान्‌का जन्मस्थान देखकर बहुत प्रसन्नता हुई । E 
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उच्चंतम आदर्श रखने वाली संस्कृति और उसके प्रतीकोंको युग-धर्म कंसे उभारता, 
दवाता और पुनरुद्धार करता है, इसका जीवित चित्र सुचारु रूप में इन दिनों श्रीकृष्णके 
जन्मस्थलके निर्माणका हृद्य है। पुरातनके सान्निध्यमें नव निर्माण | कितना सुखद लक्ष्य 
है । वे जन धन्य हैं, जिन्होंने इसकी खोजको और खोजके पश्चात्‌ वर्तमान रूप दिया | जय 
हो भगवान्‌ वंशीवारेकी और उनके प्रिय भक्‍तोंकी । . 
देवीदयाल दुवे 


É जनरल मेनेजर--'सेनिक' आगरा 


मैंने श्रीकृष्ण मन्दिरमें भगवान्‌ श्रीकृष्णका दर्शन पाया । बहुत आनन्द आया । 
E: श्रीमती आद्याभा 
धमपत्नी, डॉ ए. एन. झा 
(राज्यपाल, दिल्ली) 
यह भागवत-भवन भारतका गौरव है । सम्पूण विश्वमें भारतके भगवदीय 


प्रकाशको विकोणं करे, यही प्रभु से प्रार्थना है । 
राघेश्यास बंका 


गीताप्रेस, गोरखपुर । 
श्रीकृष्ण जन्मस्थानपर वास्तविक आनन्दका अनुभव होता है । एक ऐसा प्रभाव पड़ता 
है, जिसका वर्णन इन अक्षरोंमें कर सकना सामथ्यंके बाहर है। 
दशन uut 
(२ एच. आर. एन. रेलवे. लखनऊ डिवीजन) 
महापुनीत श्रीकृष्ण जन्मस्थानके दर्शन किये | ट्रस्टियोंके प्रयास तथा जागरूकताको 
देखकर अत्यन्त प्रसन्नता हुई, जो कि वर्णनसे परे है। एकवार दर्शनके पश्चात्‌ फिर विचार 


उठता है कि बार-वार दर्शन किये जाँय | आवश्यकता है कि प्रत्येक हिन्दू यथासंभव जिस 
प्रकार भी वन पड़े, ट्रस्ट में अपना योगदान दे। 
कृष्णमुरारी मिश्र 


सेक्टर ५ जूनियर इण्टेलीजेंस ऑफिस ५३३, 
रामकृष्ण पुरम्‌ नई दिल्ली 
श्रीकृष्ण-जन्मस्थान सेवासंघ निःसन्देह ब्रज संस्कृतिके उत्थानमें महत्वपूर्ण योगदान 
दे रहा है । जन्मस्थानकी महत्ताके विषयमें जितना भी लिखा जाय कम है । इस स्थान पर 
निमित प्राचीन मन्दिरके भभ्नाविशेषोंकी उपलब्धि से अब श्रीकृष्णकी जन्मभूमिके विवादकी 
समस्या हल हो गई है। प्राचीन आदिमन्दिर निश्‍चय ही भगवान्‌ श्रीकृष्णके जन्मस्थान पर 
ही वना रहा होगा । आदिमन्दिरके स्थल पर अनेक नवीन भव्य स्मारकोंके निर्माण द्वारा 
इस संस्थाने एक महानु कार्य किया है । एक नवीन मन्दिरकी विशाल योजनाके स्वप्नको 
साकार होने में भी अव विलम्ब नहीं लगेगा, ऐसा हम सभीका विश्वास है । इस स्थल पर 
आकर मन और विचारमें श्रीकृष्णकी माधुरी रम जाती है । इस संस्थाके व्यवस्थापक आदिं 
वघाईके पात्र हैं । इतना ही नहीं “श्रीकृष्ण-सन्देश' नामक निकालकर संस्थाने 
के सन्देशको E sus गु जार करनेका ती l en 
रामाश्रय अवस्थी 


अध्यक्ष--इतिहास विभाग 
क्राइस्ट चर्च कालिज, कानपुर । 


D: 























* 3 
प्रकृष्ण-सन्देश d 
यदा यदा हि धममस्य ग्लानिभंवति भारत । 
अभ्युत्यानसधर्मेस्य तदाऽऽत्मानं सुजाम्यहम्‌ ॥। 
वर्ष ३ ] मथुरा, सितंबर १८६७. [ अङ्कु २ 
र्क 
अमृतःविन्दु $ 
7 
“यह विश्व जिससे प्रकट हुआ है, वह अविनाशी है, उस अव्ययका ES 
विनाश कभी संभव नहीं । देहका अन्त होता है, किन्तु उसमें निवास करने वाले 1 
आत्माका नहीं | आत्मा न कभी जन्म लेता है न मरता है, क्योंकि वह अजन्मा, x 3 
नित्य और शाइवत है । यह आत्म-तत्व काल-परिच्छिन्न नहीं, सनातन है, यह E : | 
स्थाणु और अचल है अर्थात्‌ देश और कालके वशीभूत नहीं होता । इसकी En 
सत्ता सर्वत्र है । यह अव्यक्त है । इसके कारणसे व्यक्त भौतिक देहका अनु- कज 
^ भव होता है । देह विकारी है, यह स्वयं विकार-रहित है । B 


'यदि आत्माकी नित्यताको तुम मानते हो, तो हे अजुन, यह स्पष्ट 
है कि न कोई किसीको मारता है, न कोई मरता है । शस्त्र जिसको काटते 
हैं वह देह है, आत्मा पर आग, पानी और वायुका प्रभाव नहीं होता । यह 
जो भौतिक देहोंका बनना बिगड़ना तुम देखते हो, यह तो ऐसा ही है जैसे 
पुराना वस्त्र छोड़कर नया पहन लेना । 























भावाभिपिक्त प्रार्थना 


मेरी मव - वाघा हरो, राधा नागरि सोय । 
जा तन की झाई परें, स्याम हरित दुति होय ॥ 


श्रीराधा स्तवन 


पाण्डेय श्रीरामनारायण दत्त शास्त्री “राम” 
E: 
[ot] 
दधानां प्रत्यङ्गः लसदमल लावण्य लहरी 
परिव्याप्तं नित्यं नवनवलतारुण्यमतुलस्‌ । 
अपाङ्गे कारुण्यं मधुमधुरमारुण्यमधरे 
नुमो माधुर्याणां निरवधिनिरधि श्यामदयितास्‌ ॥ 


जो अपने अङ्जप्रत्यङ्गमेनिर्मल, लावण्य-लहरीसे परिव्याप्त, नित्य-तूतन, तुलनातीत तारुण्य | 


धारण करती हैं, जिनके अपाङ्ग ( नेत्रप्रान्त ) में करुणा भरी है और अधर प्रान्तमें मधु-मधुर 
अरुणिमा शोमा पातीहै तथा जो माधु रसकी निःसीम निधिहँँ, उन श्यामवल्लभा श्रीराधाकी 
मैं स्तुति करता हूँ । | 
3 
हरिस्त्वात्मारामो. मवति किल यस्यामनुरतो 
यदीयं धामेव श्र्‌ तिषु परमं ब्रह्म-विदितम्‌ । 
महाभावात्मा सानिशमविषया वाङ मनसयो- 
'श्चिदानन्दज्योतिजयति वृषभानोस्तनुजनुः ॥ 
जिन आत्मस्वरूप श्रीराधारानीमें अनुक्षण रत रहुनेके कारणही श्रीहरि आत्माराम 
spere, जिनका सर्वव्यापी तेजही श्रुतियोंमें “परन्रह्म' के नामसे विदितहै, जो महाभावात्मा 
( रतिकी पराकाष्ठारूपा ) तथा मन-वाणीकी saque, उन चिदानन्दज्योतिर्मयी श्रीवृषभानु- 
नन्दिनीकी सदाही विजयहै । 
[ ३ ] 
स्फुरन्तीं श्यामाङ्ग तडितमिव तां केलिनिरतां 
श्रियं स्निग्धां मुरधां व्यवहृतिविदरधां वरतनुस्‌ । 
शुभे वृन्दारण्ये सुविलसदसाधारणगुणेः 
समाराध्या राधामनवरतमाराधय मनः dl 


मंगलधाम वृन्दावनमें अत्यन्त शोभाशाली असाधारण ( आलौकिक ) गुण जिनकी 


समाराधना करतेहे, तथा जो मधुरकेलिरस निमग्न हो घन-अद्धू विलासिनी विद्युतूकी भाँति 


AT 


G 





श्यामसुन्दरके वक्षमें विलसित हो रहीहैं, उन स्नेहमयी, भोलीभाली, व्यवहार कुशल एवं परम 
सुन्दरी श्रीराधाकी हे मन ! तू निरन्तर आराधना कर | 


Y 
कदाचित्‌ कान्तस्योरसि विलसितौ कौस्तुभनिभौ 
. नुमोऽङः घरी राधायाः शिखिमुकुटनी राजितनखौ । 
क्त्रचिद्धेम्नो हाराविव विनिहितावंस युगले 
क्वचित्‌ प्राप्तौ क्रोडे करयुगल संवाहन रसम्‌ p 
मैं श्रीराधाके उन युगल चरणोंका स्तवन करता हूँ, जिनके नखचन्द्रोंकी मोरमुकुट 
द्वारा नीराजना होती--आरती उतारी जाती है, जो युगलचरण कभी घ्राणवल्लभके वक्षःस्थलमें 
कोस्तुभमणिकी भाँति शोभित होते हैं, कभी उनके अंस युगलमें अधिष्ठित हो हेमहारको शोभा 
धारण करते हैं तथा कभी प्रियतमकी गोदमें स्थित हो उनके युगल करों द्वारा संवाहन सेवा 
( दवाये जानेको परिचर्या) का रस लेते हैं । 
५ o] 
परिक्लान्तां केशैर्बहुविधविशेषेरति चिरान्‌ 
महामोहाक्रान्तामतिशयमशान्तां मनसि माम । 
स्मरन्तीं श्रीराधां विविधविधबाधासु सततं 
भवाटव्यां भ्रान्ता भवतु किल कान्ता मुररिपोः ॥ 
मैं भवाटवीमें भटक रहा हूँ । सुदीर्घकालसे विविध प्रकारके असंख्य क्लेशोंने मुझे 
नितान्त क्लान्त कर दिया है । मैं मनही मन अत्यन्त अशान्त हूँ तथा नाना प्रकारकी बाधाओं 
में सदा श्रीराधाका स्मरण करता हूँ । वे मुरारिवल्लभा श्रीराधा मेरी रक्षा करें । 


(अप्रकाशित श्यामवल्लभा स्तोत्र से) 
गा 二 [一 一 


मंगल-दीप 
साधक तोर्थोमें ईश्वरको खोजते-फिरते हैं, पर चे नहीं जानते हैं, कि वे 
बेहीहैं vH आत्मा, परमात्मा तुम्ही हो, परमात्मा अपने ही भीतर व्याप्त हैं । 


इस कथन पर कभी अविश्वास नहीं किया जा सकता है । तुम अपने आपसे जितना 
ही आगे होते जाओगे, उतनी ही हरी घास दील पड़ेगी । 


मैंने जो कुछ मो कमं किया वह पुजा है, मैंने जो कुछ मो कहा वह मन्त्र 
है। में पूजा ओर मन्त्र की प्रतीक हो गयी । शास्त्र का यही सार तत्तव है । 


में जो कुछ भी कार्य कर सकती हूँ उसको पूतिका उत्तरवायित्व मेरे कन्धों 
पर है। पर अजन ओर फल तो दुसरेके हाथ में हैं। याद में निष्काम भावसे 
कर्मोको परमात्मा-महादेवक्ते चरणों पर सर्मापत कर दूं तो में जहाँ भी जाऊगो 
वहां वे मेरे लिए प्रत्मेक feufe ठोक ही कहेंगे । 


समुद्रमें मैं कच्चे घागेसे नाव खोंच रही ga कहीं मेरे परम प्रियतम प्रभ्‌ - 
सुन लेंगे तो पार लगा देंगे । योगिनी लल्लेश्‍वरी : 
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श्रोराधाअष्टमीके उपलक्ष्यमें 


' राधा वास्तवमे कोई एक मानवी नारीविशेष नहीं हुँ ， 
à भगवानुकी साक्षात्‌ अभिन्‍ना aa हैं । इनके संगसे हा 
3 भगवानमें सर्वशक्तिमत्ताका प्रकाश होता है। भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
i एक जगह कहा है-- 
E राधा बिना अशोमन नित में रहता केवल कोरा कृष्ण । 
राघा-संग सुशोभित होकर बन जाता हूँ में “श्रीकृष्ण, V 























Ee 
: श्रीराधा-नाम-महिमा 
d श्रद्धेय श्रीहनुमानप्रसाद पोद्दारके एक प्रवचनसे 
| E [निरागरसमूतितडिल्लताभं 
zo ज्योतिः परं भगवतो रतिमद्रहस्यस्‌ । 
T यत्प्र दुरस्ति कृपया WMR 
m तात्किकरोभवितुमेव समामिलाषः ॥ 
E : Sra: सन्सघुरोज्ज्वलस्प हृदयं श्ट गारलोलाकला- 
E: वेचित्रीपरमावधि्भंगवतः quus कापीशता । 
k 2 ईदानी च शची महासुखतनुः शक्तिः स्वतन्त्रा परा 


श्रीवुन्दावननायपट्टमहिषो राधव सेव्या मम ॥ 


didi राघा-पद-कमल अमल सकल NEG d 
जिन के qaa हित रहत लालाइत नित स्थाम ॥ 
जपति स्याम-स्वामिनि परम निरमल रस को खान । 
जिन पद बलि बलि जात नित माधव प्रेम-निधान ॥ 


am 
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आऽ श्रीराधाजन्माष्टमी है । आजके ही मङ्गलमय दिवस साक्षात्‌ सच्चिदानन्दरसविग्रहा 
आनन्दांशघनीभूता आनन्दचिन्मयऽरसप्रतिभाविता, मन्मथ-मन्मथ-मन्मथा, परमानन्द- 
परमानन्ददायिनी रसिकेन्द्र-शिरोमणि-रसप्रदायिनी, रसिकेन्द्रेश्वरी,' साक्षात्‌ ह्हादिनी 
श्रीराधिकाजीका मङ्गलमय प्राकट्य हुआ था। परम और चरम त्यागका 
सर्वेसमर्पणमय उज्ज्वलतम प्रेमका; स्व-सुखवाळ्छा-विरहित प्रियतम-सुखेच्छामय स्वभावका 
और अहंकी चिन्ता, मङ्गलकामना ही नहीं, अहंकी स्मृतिसे भी शून्य प्रियतम-स्मृतिमय 
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जीवनका केसा स्वरूप होता है--श्रीराधाने अपने प्रत्यक्ष जीवनसे इसका एक नित्यचेतन 
क्रियाशील मूर्तिमान्‌ उदाहरण उपस्थित करके जगतुके इतिहासमें एक अभूतपूर्व दान किया है । 
इस महान्‌ दानका मङ्गलमूल आजका ही मङ्गलमय दिन है । इसलिये यह दिन धन्य है। 
यह भारतवषं धन्य है और इसके निवासी हमलोग भी धन्य हैं, जो आज श्रीराधाके प्राकट्य 
महोत्सवके उपलक्ष्यमें उनका मङ्गलमय स्मरण कर रहे हैं। वे श्रीराघाजी क्या हैं, इसका 
वास्तविक उत्तर तो वे स्वयं या उनके अभिन्नस्वरूप परमात्मा श्रीकृष्ण ही दे सकते हैं । 
हंमलोग तो शास्त्रों, महात्माओं, सन्तों, साधकों और इस रससागरमें अवगाहन करनेवाले 
अनुभवी प्रेमीजनोंके वचनोंके आधारपर ही श्रीराघारानीका किचित्‌-सा स्मरण करके धन्य 
हौ जाते हैं । 


श्रीराघारानीके प्रसिद्ध सोलह नाम पुराणों में आते हैं। यहाँ हम उन नामोंका 
जयघोष करें तथा उनका अर्थ समझनेका किचित्‌ प्रयास करें । 


जय जय 'राधा', 'रासेइवरि', जय “रासवासिनी', जय जय जय o! 
«र सिकेइवरी', जयति जप 'कृऽणप्राणाधिका', नित्य जय NA'I 
'कुषणस्वरूपिणि', 'कृष्णप्रियाः जय 'परमाननत्दरूपिरो' जय । 
'कृष्ण-वास-अँग-सम्सुत।' जय “कृष्णा, FA जय जय जय॥ 
qaa जयति जव 'वू दादनदिनोदिनी' जय जय जय । 
“चन्द्रावतिः 'शतचन्द्रनिभ-मुखी', 'चन्द्रकान्ता जय जय जय॥ 


श्रीराधाजीके राधा, रासेश्वरी, रासवासिनी, रसिकेश्वरी, कृष्णप्राणाधिका, कृष्णप्रिया, 
कृष्णास्वरूपिणी कृष्णा, परमानन्दरूपिणी, कृष्णवामाङ्गसम्भूता, वृन्दावनी, वृन्दा, वृन्दावत- 
विनोदिनी, चन्द्रावती, चन्द्रकान्ता और शतचन्द्रप्रभानना--ये सोलह नाम प्रसिद्ध हे । इन्हें 
साररूप मानते हैं । 


वे सम्पूर्णंरूपसे सहज ही कृतकृत्य हैं, सिद्ध हैं; इससे उनका नाम “राधा है। अथवा 
“रा' का अर्थ है देना और "D का अर्थ है-निर्वाण । अतः वे मोक्ष--निर्वाण देनेवाली हैं, 
इससे राधा कहलाती हैं । वे रासेश्‍वर र्‍्यामसुन्दरकी अर्घाङ्गिनी हैं अथवा रासकी सारी लीला 
उन्हींके मघुरतम UxeWder प्रकाश है; इसलिये वे 'रासेदवरी' कहलाती हैं। नित्य रासमें 
उनका नित्य-निवास है, अतएव उनको “रासवासिनी' कहते हैं । वे समस्त रसिक देवियोंकी 
सवंश्रेष्ठ स्वामिनी हैं, अथवा रसिकशिरोमरिए श्रीकृष्ण उनको अपनी स्वामिनी मानते हैं 
इसलिये वे 'रसिकेशवरी' कहलाती हैं । सवंलोकमहेक्वर, सर्वमय ओर सर्वातीत परमात्मा 
श्रीकृष्णको वे प्राणोसि भी अधिक प्रिय हैं, इसलिये उन्हं 'कृष्णप्राणाधिका' कहा जाता है । 
वे श्रीकृष्णकी परम वल्लभा हैं या श्रीकृष्णा उन्हें सदा परम प्रिय हैं, अतएव उन्हें 'कृष्णप्रिया' 
कहते हैं | वे स्वरूपतः-तत्त्वतः श्रीकृष्णसे सर्वथा अभिन्न हैं, समग्ररूपसे श्रीकृष्णके समान 
हैं एवं लीलासे ही वे श्रीकृष्णका यथार्थ स्वरूप धारण करनेमें भी समर्थ हैं, इसलिये चे 
कृष्णस्वरूपिणी' कहलाती हैं । वे परम सती एक समय श्रीकृष्णके वाम अर्घांगसे प्रकट हुई 
थीं, इसलिये उनको 'कृष्णवामाङ्जसम्भूता' कहते हैं । भगवत्स्वरूपा परमानन्दकी राशि ही उन 
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परम सतीशिरोमणिके रूपमें मूतिमती हुई है, अथवा जो भगवातूकी अभिन्न परम-आनन्द- 

स्वरूपा आह्वादिनी शाक्त हैं, इसीसे उनका एक नाम 'परमानन्दरूपिणी' प्रसिद्ध है. । F 

धातु मोक्षवाचक है, 'म' उत्कृष्टका द्योतक है और "T देनेवालीका वोधक है; इस प्रकार वे 

श्रेष्ठ मोक्ष प्रदान करती हैं अथवा वे श्रीकृष्णकी ही तत्त्वत: नित्य अभिन्न परन्तु लीलासे 

भिन्नस्वरूपा हैं । अतः उनको 'कृष्णा' कहते हैं । 'वृन्द शब्द सखियोंके समुदायका वाचक है 

और 'अ' सत्ताका बोधक है । सखीवृन्द उनका है--वे सखीवृन्दकी स्वामिनी हैं, इसलिये | 
'वृन्दा' कहलाती हैं । वृन्दावन उनकी मधुर लीलास्थली है, विहारभूमि है; इससे उन्हें $ 
'वृन्दावनी' कहा जाता है । वृन्दावनमें उनका विनोद ( मनोरञ्जन ) होता है, अथवा उनके | 
कारण समस्त वृन्दावनको आमोद प्राप्त होता है, इसीलिये वे 'वृन्दावनविनोदिनी' कहलाती 

हैं । उनकी नखावली चन्द्रमाकी पंक्तिके समान सुशोभित है अथवा उनका मुख पूर्णचन्द्रके 

सहृश है, इससे उनको 'चन्द्रावती' कहते हैं । उनके दिव्य शरीरपर अनन्त चन्द्रमाओंकी-सी 

कान्ति सदा-सर्वदा जगमगाती रहती है, इसीलिये वे “चन्द्रकान्तः कही जाती हैं और उनके 

मुखपर नित्य-निरन्तर सैकड़ों चन्द्रमाओंकी ज्योत्स्ता झलमल करती रहती है, इसीसे उनका ~ 
नाम है 'शतचन्द्रनिभानना' । 


भगवान्‌ श्रीकृष्णकी प्राणाधिका, उनके परमानन्दकी प्रत्यक्ष मूर्ति राधाके इन नामोंकी 

इस संक्षिप्त व्याख्यारे हमें राधाके महत्त्वका कुछ परिचय प्राप्त होता है। राधा वास्तवमें 

कोई एक मानवी नारीविशेष नहीं हैं । ये भगवानुकी साक्षात्‌ अभिन्ना शक्ति हैं । इनके 

संगसे ही भगवानूमें सर्वशक्तिमत्ताका प्रकाश होता है । भगवान्‌ श्रीकृष्णाने एक जगह 
कहा है-- | 

राधा बिना अज्ञोभन नित मैं रहता केवल कोरा कृष्ण । | 

राघा-संग सुशोमित होकर बन जाता हूँ सें श्रीकृष्ण N / 

राघा बिना बना रहता में fada निइचल निःशक्त । 

राधा संग बनाता मुझको सक्रिय सचल अपरिमित शकत ॥ 

राघा - मेरी परम आत्मा जोवन-प्राण नित्य आधार । 

राघासे सैं प्रेम प्राप्त कर करता जन-जनमें विस्तार ॥ 

सैं राधा हूँ, राधा में है, राघा-माघव नित्य अभिन्न । 

एक, सदा ही बने सरस दो करते लीला ललित विभिन्न n 


EM राघाके बिना मैं नित्य ही श्रीशोभाहीन केवल निरा कृष्ण रहता हूँ पर राधाका संग 
| & 3 मिलते ही सुशोभित होकर “श्री-सहित कृष्ण--श्रीकृष्ण वन जाता हूं । राधाके विना मैं 

ps क्रियाहीन, निश्चल और शनितशून्य रहता हूँ; पर राधाका संग मिलते ही वह मुझे क्रिया- 
शील ( लीलापरायण लीलाविग्रह ), परम चञ्चल और अपरिमित शक्तिशाली बना देता है । 
राघा मेरी परम आत्मा है, मेरा जीवन है, मेरी प्राणभूता हैं। राधासे ही प्रेम प्राप्त करके 
मैं उस प्रेमका अपने प्रेमी जनोंमे प्रसार-विस्तार करता हूँ। वास्तवमें मैं ही राघा हूँ और 


राधा ही मैं है । हम राघा-माघव दोनों सदा अभिन्न हैं । हम सदा एक ही सदा दो वने हुए 
रममयी विभिन्न प्रकारकी ललित लीला किया करते हैं । | : Uu 
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इतना ही नहीं, राधा मुझे इतनी अधिक प्रिय है कि 


राधासे भो लगता मुझको अधिक मधुर प्रिय राधा नाम । 
राधा शब्द कान पड़ते ही खिल उठती हिय-कलो तमाम N 
मल्य नित्य निश्चित है मेरा प्रेम-प्रप्रित राधा नाम । 
र चाहे जो खरीद ले, ऐसा, मझे सुनाकर राधा नाम ॥ 
4 नारायण, शिव, ब्रह्मा, लक्ष्मी, दुर्गा, वाणी मेरे रूप । 
प्राण समान सभी प्रिय मेरे, सबका सुभमें भाव अनूप ॥ 
पर राधा प्राणाधिक मेरी अतिंदाय प्रिय प्रियजन-सिरमोर | ' 
राधा सा कोई न कहीं है मेरा प्राणाधिक प्रिय ओर ॥ 
अन्य सभो ये देव-देवियां ` बसते हैं नित मेरे पास । 
प्रिया राधिकाका है मेरे वक्षःस्थलपर नित्य नित्रास ॥ 


| उन राधासे भी उनका 'राधा' नाम मुझे अधिक मधुर और प्यारा लगता है । 
| राधा' शब्द कानमें पड़ते ही मेरे हृदयकी सम्पूर्ण कलियाँ खिल उठती हैं । प्रेमसे परिपूरित 
i राघा' नाम मेरा नित्य निश्चित---सदा वँधा-बघाया मूल्य है । कोई भी ऐसा प्रेमपरिपूर्ण 
| राधा सुनाकर मुझे खरीद ले सकता है । नारायण, शिव, ब्रह्मा, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती--- 
सव मेरे ही रूप हैं। ये सभी मुझे ध्राणोंके समान प्रिय हैं और इन सबका भी मुझमें बड़ा 
: अनुपम भाव है; परन्तु राधा तो मेरी प्राणोंसे भी अतिशय अधिक प्यारी है । वह समस्त 
j प्रिय प्रेमीजनोंकी मुकुटमणि है | राधाके सहश प्राणाधिक प्रिय दूसरा कहीं कोई भी नहीं है । 
र ये अन्यान्य सभी देव-देवियाँ नित्य मेरे समीप रहते हैं, पर मेरी प्रियतमा राधिका तो सदा- 
| सर्वदा मेरे वक्षःस्थलपर ही निवास करती है । 


इस “राधा” नामका अर्थ और महत्त्व बतलाते हुए शास्त्र कहते हैं:--- 


e रेफो fg कोटिजन्माघं कमंभोगं शुमाशुभस्‌ । 
i आकाराद गर्भवासं च मृत्यु च रोगसुत्सुजेतु ॥ 
ः धकार आयुषो हानिमाकारो भवबन्धनस्‌ । 

श्रवरास्मरणोक्तिभ्य: प्रणश्यन्ति न संदाय: N 


राधा नामके पहले अक्षर 'र' का उच्चारण करते ही करोड़ों जस्मोंके संचित पाप 
और शुभ-अशुभ कर्मोके भोग नष्ट हो जाते हैं। आकार (1 ) के उच्चारणसे गर्भवास (जन्म) 


+ मृत्यु और रोग आदि छूट जाते है । 'ध' के उच्चारणसे आयुकी वृद्धि होती है और आकारके 

उच्चारणसे जीव भवबन्धनसे मुक्त हो जाता है । इस प्रकार “राधा नामके श्रवण, स्मरण 

| | और उच्चारणसे कमंभोग, गर्भवास और भव-बन्धनादि.एक ही साथ नष्ट हो जाते है--इसमे 
कोई संदेह नहीं । | : 
| | i रेफो हि निवचलां सक्त दास्यं कृष्णपदाम्बुजे । T 
SE 0. . . सर्वेप्सितं सदानन्दं सवेसिद्ध योघमोइवरस्‌ ॥ ES 
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| धकारः सहवासं च तत्तुल्यवालमेव च । 
ददाति साष्टिसारूष्यं तत्वज्ञानं हरेः समम्‌ । 
आकारस्तेजसां राशि दानशक्ति हरेः यथा d 
योगर्शाक्त योगमति सबंकालं हरिस्पृतिस्‌ ॥ 
श्त्युक्तिस्मरणाद्योगान्मोहजालं च किल्बिषम्‌ । 
रोगशोकमृत्युयमा वेपन्ते नात्र संशयः ॥ 去 


“राघा' नामके राकारके उच्चारणसे मनुष्य श्रीकृष्ण चरणकमलमें निश्चला भक्ति 
और भगवाचुके दासत्वको प्राप्त करके समस्त इच्छित पदार्थ, सदानन्द और समस्त सिद्धियोंकी 
खान ईश्वरकी प्राप्ति करता है । तथा धकारका उच्चारण उसे साष्टि, सारूप्य, भगवानुके 
स्वरूपका तत्वज्ञान और समानकाल उनके साथ रहनेकी स्थिति प्रदान करता है। आकार 
उच्चारित होनेपर शिवके समान औढर-दानीपन, तेजोराशि, योगशक्ति, योगमें मति और 
सर्वकालमें श्रीहरिकी स्मृति प्राप्त होती है। इस प्रकार राधा नामके श्रवण, उच्चारण, 
और संयोगसे मोहजाल तथा पापराशिका नाश हो जाता है और रोग-शोक-मृत्यु यथा यम- 
राज उसके भयसे काँपने लगते हैं । 


“रा! झब्दोच्चारणादेव स्फीतो मवति माधवः । 
“घा? झब्दोच्चारणात्‌ पंचाद्धावत्पेव AFAR: ॥ 
“रा? शब्दका उच्चारण करनेपर उसे सुनते ही माधव हर्षसे फूल जाते हैं और T 
शब्दका उच्चारण करनेपर बड़े सत्कारके साथ उसके पीछे-पीछे दौड़ने लगते हैं । 
, “रा? झब्दोच्चारणादमक्तो राति मुक्ति सुदुलंभाम्‌ । 
* ला झाब्दोच्चाररादुदुग घावत्येव हरेः पदसु ॥ 
E. “रा! इत्यदानवचनो 'धा च निर्वाणवाचक: | 
यतोऽवाप्नोति मक्ति चसा च राधा प्रकोतिता॥ 
“रा? शब्दके उच्चारणसे भक्त परम दुलंभ मुक्ति-पदको प्राप्त करता है और T 
शब्दके उच्चारणसे निश्चय ही वह दौड़कर श्रीहरिके धाममें पहुँच जाता है । 


“रा! का अर्थ है 'पाना' और ^T का अर्थ है निर्वाण-मोक्ष । भक्तजन उनसे निर्वाण 
मुक्ति प्राप्त करता है, इसलिए उन्हें “राधा' कहा गया है | 


आज इन महामहिमामयी राधाजीका प्राकट्य-महोत्सव है । अतः हम राधिकाजीके 


i 3 महत्वपर कुछ विचार करके उसे जीवनमें उतारनेकी चेष्टा करेंगे या करनेका ब्रत लेंगे, तभी 
व E. हमारा यह महोत्सव यथार्थतः सफल होगा । तभी इसका असली लाभ प्राप्त करके हम धन्य 
हो सकेंगे। इस गोपी-प्रेम या राघा-श्रेममें त्यागकी पराकाष्ठा है। इसीलिए यह प्रेम शिव- 
O नारदादिके द्वारा वाञ्छित, महातपस्वी मुनि महानुभावोंके द्वारा अभी प्सित--यहांतक कि 
c महान्‌ तपस्याके द्वारा ब्रह्मविद्यातकके लिये भी प्राप्तव्य हे । विषयासक्त पामरोंकी--जो 
निषिद्ध भोगोंके उपाजंन-सेवनमें लगे रहते है--तो बात ही नहीं है, सकाम वेधकर्मी इह-परके 
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भोगोंको वाञ्छा करते हैं । योगी चित्तवृत्तिके निरोधके द्वारा परमात्म-ज्योतिका दर्शन करना 
चाहते हैं, ज्ञानी अहंको वन्धनसे मुक्त करके मोक्ष-सुख पाना चाहते हैं और निष्कामकर्मी 
अन्तःकरणको शुद्धिके द्वारा ज्ञान प्राप्त करना या नेष्कम्यं-सिद्धिके द्वारा आत्मसाक्षात्कार 
करना चाहते हें । इन सभीमें एक स्वार्थ है, अहंके मंगलकी एक वासना है--चाहे वह कितनी 
ही ऊची हो, कितनी ही दुर्लभ और महान्‌ हो परन्तु इस परम प्रेमके साधकोंको तो आरम्भ 
से ही स्व-सुखवासनाके त्यागका पाठ पढ़ना पड़ता है । अहंकी विस्मृतिकी शिक्षा ग्रहण करनी 
पड़ती हे । इसका प्रारम्भ होता है 'तत्सुखसुखित्व” को पवित्र भावनासे। भगवानुको परम 
प्रियतम मानकर उनको सूख पहुँचानेवाली त्यागमयी रसमयी कल्पनासे । श्रीराधारानी और 
उनकी संगिनी गोपांगनाएँ इस रसमय, त्यागमयप्रेमकी परम आदर्श हैं। इस आदर्शको सामने 
रखकर हम जितना ही स्वार्य-त्याग करेंगे, जितना ही 'पर' को 'स्व मानकर प्रेमभरे हृदयसे 
उसके लिये त्याग करेंगे, उतना ही इस मार्गमें आगे बढ़ सकेंगे । होते-होते जब भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
ही हमारे एकमात्र 'स्व' रह जायेंगे, तव उनका सूख ही हमारा 'परमस्वार्थ' बन जायगा, 
तव हमारा प्रत्येक विचार और प्रत्येक कर्म “भगवत्सुखाये ही होगा । यही गोपीभाव है । 

इस गोपीभावकी जहाँ पराकाष्ठा है और वह पराकाष्ठाभी जहाँ ससीम बनी हुईं नित्य 
असीम अनन्तको ओर प्रवाहित होरही है, वह है--श्रीराधाभाव | इस महाभावकी मूतिमान्‌ 
प्रत्यक्ष प्रतिमा ही है श्रीराधाजी । 

ये श्रीराधाजी भगवान्‌ श्रीकृष्णकी आत्मा हैं। इनके साथ रमण करनेके कारण ही 
रहस्यके जाननेवाले HH विद्वान्‌ श्रीकृष्णको 'आत्माराम' कहते हैं-- 

आत्मा ८ राधिका तस्य तयच रमणादसो। 
आत्मारामतया प्राज्ञ: प्रोच्यते गुढवेदिभिः ॥ 


स्वरूपतः श्रीराधा-माधव सदा एक होनेपर भी वे परस्पर एक दूसरेकी आराधना 


करते हुँ । 
राधा भजति श्रोकृष्णं च तां च परस्परस्‌ । 


उभयोः सर्गक्षाम्यं च सदा सन्तो वदन्ति च ॥ 
राधा श्रीकृष्णकी आराथना करती है और श्रीकृष्ण राधाकी । वे दोनों परस्पर 
आराध्य-आराधक हैं । संत कहते हैं कि उनमें सभी दृष्टियोंसे पूणं समता है । 
'नारदपाञ्चरात्र' में राधाके सम्बन्ध में कहा गया Q— 
यथा ब्रह्मस्वरूदच श्रीकृष्ण: प्रकृतेः परः । 
तथा ब्रह्मस्वल्पा च निलिप्ता प्रकृतेः परा ॥ 
पराणाधिष्ठातुदेवो या राधारूपा च सा RA 
जसे श्रीकृष्ण ब्रह्मस्वरूप हैं तथा प्रकृतिसे सर्वथा परे हैं, वेसे ही श्रीराधा भी ब्रह्म- 
स्वरूपा, मायाके लेपसे रहित तथा प्रकृतिसे परे हैं । श्रीकृष्णके प्राणोंकी जो अधिष्ठातृदेवी हैं, 
वे ही श्रीराधा हैं । 
यही वात देवीभागवतमें कही गयी है-- 
कुष्ण प्राणाधिदेवी सा तदघीनो विभुयंतः । 


रासेश्वरी तस्य नित्यं तया होनो न तिष्ठति ॥ 
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श्रीराधा श्रीकृष्णके प्राणोंकी अधिष्ठातृदेवी हैं । इसलिये परमात्मा श्रीकृष्ण उनके अधीन 
हैं। वे रासेशवरी सदा उनके समीप रहती हैं । वे न रहें तो श्रीकृष्ण टिके ही नहीं । 

इतनेपर राधा कभी न तो अपनेको उनके प्राणोंकी अधिष्ठातृदेवी मानती हैं और न 

वे उनके द्वारा आराध्या ही मानती हैं । वे.सदा ही विनम्र हृदयसे प्राथना करती रहती हैँ 
| त्वत्पादाब्जे मन्मनोऽलिः सततं Cg प्रमो । 
पातु सक्षतिरसं पद्य मधुपशच यथा मधु ॥ 
भदीयप्राणनाथस्त्वं भव जन्मनि जन्मनति । 
त्वदीयचरणाम्मोजे देहि भक्ति सुदुलं मास्‌ ॥ 
तव स्मृतौ गुरो चित्त स्वप्ने ज्ञाने दिवानिशम्‌ । 
सवेन्निमग्नं सततमेतन्मम मनीषितम्‌ u 

| (So Fo २७। २३०-२३२) 
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“प्रभो ! तुम्हारे. चरण-सरोजमें मेरा मनरूपी भ्रमर निरन्तर भ्रमण करता रहे और 
जैसे वह मधुप कमलका मधुपान करता है वेसे ही यह प्रेमरस पान करता रहे । जन्म-जन्ममें 


तुम्हीं मेरे प्राणनाथ होओ और मुझे अपने पदपङ्कूजमें सुदुलंभ प्रेम-भक्ति प्रदान करो । प्रभो ! 


मेरे मनकी यही एकमात्र चाह है कि. मेरा. चित्त स्वप्न. और जागरण--सभी अवस्थाओंमें 


दिन-रात केवल तुम्हारी ही स्मृति और गुणोंमें डूबा रहे । 


श्रीराधाजीकी इस प्रार्थनाका अनुसरण करते हुए हम भी श्रीराधिकाजीसे ऐसी ही 


प्रार्थना करं । | 
F स्यामस्वामिनी राधिके करो कृपा को दान । 

न qaa रहे मुरली मधुर मधुमय बानी कान ॥ 
पद-पंकज-मकरन्द नित पियत रहें हग-मूग । 

करत रहै सेवा परम सतत सकल सुचि अंग ॥ 

रसना नित पातो रहे दुर्लभ भुक्त प्रसाद । 

बानो नित लेती रहे नाम-गुननि-रस-स्वाद d 

लगो रहै मन अनवरत तुम में आठों जाम। 

अन्य स्मृति सब लोप हों सुमिरत छनि अभिराम ॥ 
बढ़त रहै नित पलहि-पल दिव्य तुम्हारो प्रेम । 

सम होव सब दन्द पुनि, बिसरे जोग-च्छेस ॥ 

चित्त नित्य चितन करे तब लीला रस-सार ॥ 

चाख नित नव बिमल रस पल पल, सर्बाह बिसार ॥ 
बुद्धि सदा विलसत रहे मुख-सरदिदु-विलास । 

नव नव छवि की छबि निरखि बाढ़ अमित हुलास ou 
भुक्ति-मुक्तिकी सुषि मिटे, उछलें प्रेम-तरंग । 
राघा-माधव सरस सुधि करे तुरत Wen ॥ : 
बोलो वृषभानुकुमारी श्रीराघारानीकी जय जय जय | 
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भक्ति-पथका परमोज्वल चित्र 


“जिसने अपनेको प्रभुके चरणोंमें सर्मापत कर दिया, उसे 
अब कया भय रहा ? उसको जोवन-नोका का wig तो सब 
समर्थ श्यामसुन्दरके हाथों में है। वह तो निइचय ही भवसागरके 
पार हो जायेगा ।” 


अनन्य ठारणागति-सर्वस्व समर्पण 
स्वामी श्री सनातनदेवजी 


उअ[राधनाका वास्तविक अर्थ है अन्तःकरणकी ललक । प्रत्येक प्राणी-मुख्यतया मनुष्य कुछ न 
कुछ पानेके लिए आतुर है । कोई धनके लिए आकुल है, कोई पदके पीछे पागल है, 
कोई प्रतिष्ठाक्रे पीछे पड़ा हुआ है और कोई स्त्री के लिए आतुर है । ऐसा तो कोई दिखायी 


नहीं देता जिसे कोई आकुलता नहीं है, जो अपने में ही सन्तुष्ट.है अथवा जिसे सव कुछ 
प्राप्त है । 


इसका कारणा क्या है ? जीव स्वभावसे ही सीमित शक्ति और साधनसामग्री लेकर 
इर अवनितलमें आया है । किन्तु वह है एक असीम और परिपूर्ण शक्ति का अंश p अतः 
असीमसे अभिन्न होनेकी लालसा उसमें स्वभावसे ही है । अज्ञानवश इस पार्थिव शरीरमें 
उसका अभिनिवेश हो गया है, अतः जो qup इसके उपयोगमें आती हैं, उन्हीमें भ्रान्तिवश 
इसे अपनी पूर्ति जान पड़ती है | परन्तु इन्‌ सीमित और विनाशशील पदार्थोसे किसीको 
कसे पुणंता प्राप्त हो सकती है? जो स्वयं एक दिन कालका ग्रास बन जाने वाली हैं 
वे केसे किसीको जीवनको लालसाको पूणं कर सकती है, जो स्वयं सातिशय हैं उनसे किस 


प्रकार किसीको निरतिशय सुख प्राप्त हो सकता है और जो स्वयं जड़ हैं उनसे कैसे किसीको 
चेतन्यकी प्राप्ति हो सकती है ? 


इस प्रकार इस भोगलालसाके रूपमें आराधना तो मानव हृदयको स्वभावसे ही 
प्राप्त है । परन्तु उसका लक्ष्य शान्तिपूर्ण है । इसीलिये सारा जीवन इधर-उंघर भटकते हुए 
ही व्यतीत हो जाता है । इसमें सन्देह नहीं कि भोग्य पदार्थ भी भनुष्यंके लिए ही बने हुए 
हैं और शरीरको इनकी आवश्यकता भी है ।,परन्तू शरीर. सीमित है.और.- सीमितः भोग ही 
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उसके लिए उपयोगी भी E । भोगों को बहु 
लिये आकुलता क्यों ? शरीरके लिए उपय 
ही प्राप्त हो जाते हैं और असीम मिल ही नहीं सकते, 


भीतरकी ओर झाँको, विषयोंसे विमुख होकर अपने सच्चे 
ही अन्तःकरणमें उसके साक्षी होकर विद्यमान हैं और वे ही वास्तवमें 


श्रीमद्भागवतगीतामें वे स्वयंही कहते हैं--- 


लता तो उसके लिए व्यर्थ भार हो है। फिर उनके 

गंगी सीमित भोग तो प्राकृतिक विधान से स्वतः 

फिर यह deus क्यों ! 

अतः भाई ! इस ओरसे अपना मुह मोड़ो । वाहरकी ओर भटकना छोड़कर 
च्चे प्रियतमकी झाँकी करो । वे तुम्हारे 

p इसके प्रेरक भी हैं! 


gan सर्वमुतानां हृदद शेऽजु न तिष्ठति । 
yaaq सबंभूतानि यन्त्रार्ढानि मामया d (१८॥ ६१) 
“अजु न ! भगवान्‌ समस्त प्राणियोंके हृदय देशमें विराजमान हैं और समस्त 
प्राणियोंको अपनी माया से इस प्रकार घुमा रहे हैं जसे यन्त्र पर चढ़े हुए जीवोंको यन्त्री 
घुमाता है U 
आप सोचते होंगे कि कर्म करनेमें 
उसका फल भी प्राप्त होगा ही । देहाभिमानके 


तो हम स्वतन्त्र ही हैं और यदि कर्म करेंगे तो 
नके रहते हुए ऐसा सोचना स्वाभाविक ही है । 
परन्तु यदि किचित्‌ गम्भीरता से विचार करें तो फलप्राप्तिमें तो आप परतन्त्र हैंही। 
आपका बड़ेसे बड़ा उद्योग भी कई बार असफल हो जाता है और कभी-कभी अनायासही 
आएको अभीष्ट वस्तु प्राप्त हो जाती है। पर वास्तवमें तो कमे करनेमें भी आप स्वतन्त्र 
नहीं हैं । यह तो निश्चय ही हैं कि कोई भी कर्म करनेसे पहले उसका संकल्प होता है । 
बिना संकल्पके कोई काम नहीं होता । और संकल्प किया नहीं जाता स्वयं होता है । यदि 
संकल्प करने में आपकी स्वतन्त्रता है तो आप क्या यह वता सकते हैं कि पाँच मिनट परचात्‌ 
आप कया संकल्प करेंगे ? यदि आप इसका दावा नहीं कर सकते तो आपको कर्ममें स्वतन्त्रता 
भी कंसे सिद्ध हो सकती है ! 

परन्तु यह देहाभिमान ऐसी आपदा है कि इसके रहते हुए हम यहं सोच ही नहीं 
पाते कि हमारी गति-विधियोंका विधायक भी कोई और है और जो सम्पूण प्रपंच का 
संचालक है, उसीके इंगित पर यहभी नाच रहा है। इसीसे शास्त्रकारोंने भी कमं करनेमें 
जीवकी स्वतन्त्रता स्वीकार करली है । इस कतृ त्वामिमानके कारण ही उसके लिए शास्त्रीय 


विधि-निषेघकी व्यवस्था है और इसके रहते हुए ही उसे जन्म-जन्मान्तरोंमें नाना प्रकारको 
योनियोंमें जाकर सुख-दुःख भोगना पड़ता है । यदि किसी प्रकार वह्‌ देहाभिमानसे छुटकारा 


पाले तो न उसके लिए कोई विधि रहती है और न भोग ही । अतः देहाभिमानसे छूटनाही 
जीवका परम पुरुषार्थ है और तभी वह सब प्रकारकी कामना और वासनाओंसे मुक्‍त हो 
सकता है, क्योंकि भोग शरीरके द्वाराही होता है और भोगलालसा ही तरह-तरहकी कामना- 
बासनाओंके ख्पमें उसे विक्षिप्त रखती है । 

देहामिमानसे छूटनेके दो ही साधन हैं। या तो विवेकवती बृद्धिके द्वारा देहादि हृश्य 
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पदार्थोसे असंग होकर अपने वास्तविक स्वरूपमें स्थित हो जाय अथवा अपनी असमर्थता और 
अज्ञताकी वेदनासे व्यथित होकर सव ओर से निराश हो प्रभुके अकुतोभय शरणागतवत्सल 
परम पावन पादारविन्दोंकी शरण हो जाय। एकके द्वारा अपनेसे भिन्न किसीकी सत्ता ही 
नहीं रहती और दूसरेकी हृष्टिमें प्रभुसे भिन्न अपना कोई अस्तित्व नहीं रहता । अतः दोनों 
ही में पुणंता है और पूणांतामें ही कृतकृत्यता है। जो प्रभुके शरणागत हो जाता है, वह 
उसके सभी पाप-तापोंको शान्त करके उसे अभयपद पर प्रतिष्ठित कर देते हैं । श्रीमद्भगवद्‌ 
गीतामें अपनी अमृतवर्षिणी वाणीसे अभय प्रदान करते हुए उन्होंने कहा है-- 


सवंधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज । 
अहं त्वा सर्नपापेम्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः॥ (१८।६६) 


--अजु न ! तू सारे धर्मोको छोड़कर एकमात्र मेरी शरणमें आ जा। मैं तुझे सारे 
पापोसे मुक्त कर दूंगा, चिन्ता न कर | 


इससे अधिक अभयदान और क्या होगा ? जिसने अपनेको प्रभुके चरणोंमें समर्पित 
कर दिया, उसे अव क्या भय रहा । उसको जीवन-नौकाका डाँड तो सर्वसमर्थ क्‍्यामसुन्दरके 
हाथोंमें है । वह तो निश्चय ही भवसागरसे पार हो जायगा । अब उसका कुछ भी नहीं 
रहा । अपना तन, मन, धन, सभी कुछ वह अपने प्रियतमके चरणोमें समर्पित कर चुका है । 
अपनेमें उसका अपना कुछ नहीं है । अतः अब उसके द्वारा जो कुछ होता है वह प्यारेकी ही 
मधुर लीला होती है । वे जैसे नचाते हैं वेसेही नाचता है । उनके नित्यनूतन लास्यका वहभी 
एक अभिनेता है । अतः वह संथा निश्चित है और उसे कुछभी पाना शेष नहीं है । 


यह शरणागति ही आराधनाका अन्तिम सोपान है । इसीके द्वारा अपने परमाराध्य 
प्रियतमकी प्राप्ति होती है। जब तक अपने पास अपना कुछ भी रहता है तब तक सर्वस्व- 
समर्पण नहीं होता और स्स्व समर्पित हुए बिना सीमाकी समाप्ति नहीं होती । अतः सब 
प्रकार की सीमाओंको तोड़कर उस अनन्तके शरणागत होने पर ही अनन्तकी उपलब्धि होती 
है और फिर किसी प्रकारका अभाव शेष नहीं रहता । जीवन प्रभु-प्रेमसे परिपूर्ण हो जाता 
है और सभी अभावों का अभाव हो जाता है। 


भक्तवाणो 


कोड़े-मकोड़ोमें, पशु-पक्षियोंमें, सपं आदि रेंगनेवाले जीवोंमें, 
राक्षस, पिशाच, अथवा agi जहाँ सो कहाँ मेरा जन्म हो केशव, 
तुम्हारी अनुकम्पासे तुम्हारे चरणोंमें अडिग्ग एवं अनन्व भक्ति बनी रहे। 


-一 十 一 
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नए युगका चिन्तन ओर और विश्लेषण 
“है मनुष्यो ! सबके सबहो तुम सत्यको अंगीकार करो, सत्य 
गंभोर रूपमें उदय हो रहा है, उसका आवाहन करो, उसको 
आशा रखो, उसकी जिज्ञासा करो और आसरी भाव तथा 
प्रभावका त्याग करो। यदि तुम ऐसा विवेक pir नहीं करोगे, 
तो तुम आसुरी भावके wget आजाओगे ।' 


नया युग “सत्य या फिर गहरा गतं 


gro इन्द्रसेन, 


वेदोंका समय भारतीय इतिहासमें विशेष ओजस्वी रहा है p वस्तुतः ओज और तेजमें 
सर्वोपरि रहा है । उपनिषद्‌ वेदोंकी ही प्रेरणाकी एक अभिव्यक्ति हैं । रामायण महाभारतमें 
युग आदर्श और. हो गये परन्तु वेद फिर भी सर्वोपरि रहें । और बादके . समयमें नये-नये 
आदर्श, समय और स्थितिके अनुसार, उपस्थित हुए, वेदोंको लोग भूल भी गये, परन्तु हृदयमें 
प्रथम आदर. उन्हें ही अपित होता रहा। pow 
इतिहासमें युग और युग आदश नये-नये आते रहते हैं और सब युग एक समान नहीं 
होते । कई बहुत ही सामान्य तथा निष्प्राणसे होते हैं और कुछ बड़े ओजस्वी तथा प्रेरणा. 
पूर्ण होते हैं । कुछ युग-संधियोंके भी समय होते हैं, जब एक युग के मानदण्ड खंडित होते 
दिखाई दे? और एक नये युगके उदय होते दिखाई देते हैं | युग-संधियोंके समय जरा कठिन 
होते हं । तव सब कुछ बड़ा डाँवाडोल स्थितिमें आ जाता है और लोगोंकी बुद्धि भ्रमित हो 
जाती है । बल्कि बहुधा एक समय तक ag खंडित होती वस्तुओंको ही अधिक देखते g | 
उनका अपना पहले युगके मानदंडोंका मोहही उन्हें इसके लिए बाधित करता है। कुछ पीछे 
जब नये मानदण्ड काफी स्पष्ट हो जाते हैं, तव वेशक भावना बदल जाती है । 
हमारा वर्तमान समय वस्तुतः एक युग-संघिका ससय है। इसके लक्षण सब वेसेही 
मानदंड सब खंडित हो गये हैं । नये मानदंड अभी प्रतिष्ठित नहीं हुए और 


हैँ । पुराने मा | 
खूपसे बड़ा डांवाडोल अनुभव कर रहा है । अपने मोहमें हम वार-वार प्राने 


मनुष्य सामान्य रूप 


समयको स्मरण करते हैं । 
वस्तुतः ऐसी स्थितिमें हमारी दृष्टि होनी चाहिये उन मूल्यों तथा मानदंडों 
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पर, जो उदय हो रहे हैं, जो कदाचित्‌ अ कुर रूपमें ही कहीं-कहीं दिखाई देते हैं । इससे वे 
मूल्य और मानदंड शीघ्र स्वीकृत हो सकेंगे तथा प्रतिष्ठित होकर नये युग और नये जीवनका 
सूत्रपात कर सकेंगे । इसके विपरीत यदि हम मोहभावमें वीते युगको स्मरण करते हैं तो स्वयं 
अधिक कष्ट पायेंगे और नये युगके आगमनमें भी देर लगेगी । 


श्री माताजीका इस वर्षका संदेश विशेष चेतावनी है, वस्तुतः जरा तीव्र चेतावनी 
& । यह मनुष्यमात्रको संबोधित करता है-व्यक्तिरूपमें, राष्ट्रके रूपमें तथा महाद्वीपों, पृथ्वीके 
प्रधानखंडों, और उनपर निवास करनेवाले मानव समूहोंके रूपमें । इसके अपने शब्द है-- 


मनुष्यो, देशो, महाद्वीपो, 
चुनाव अनिवाय है, 
सत्य या फिर गहरा गते । 


इस संदेशकी पृष्ठभूमिका बड़ी गंभीर है । अवश्यही यहाँ युग-संधि और युग-परि 
वतंनकी स्थिति है । परन्तु यह युगसंधि और युगपरिवर्तंन सामान्य इतिहासकी वस्तु न होकर 
पृथ्वीके विकासकी वस्तु है । Es 


पृथ्वीके विकासको भावना साधारणतया हमें नहीं होती । विकासवादका एक रूप 
जड़वादी है । वह यह कि जड़ तत्वमें से अपने आप समय पाकर प्राण उद्भूत हुआ तथा 
फिर और समय पाकर प्राणमें से अपने आप मन उद्भूत हुआ तथा इसमें ईशंवरका कुछ 
हाथ नहीं है । यह विचार सवंथा जडवादी है और श्रीअरविन्द इस पर आक्षेप करते हूँ कि 
यदि जड़तत्वमें प्राण निहित नहीं था, तो वह उसमेंसे. प्रकट कैसे हो सका ? तथा यदि प्राणमें 
मन पहलेसे ही निहित नहीं था तो वह उसमें प्रकट कैसे हो सका ? 


आध्यात्मिक दृष्टिसे विकासका स्वरूप और ही | है । विकास प्रकृति और deren 


पारस्परिक व्यवहार है, आरोहण अवरोहणका खेल है, निम्न और. उच्चका आदान- 
अदान है । प्रकृतिका विकास ऊध्वंमुखी है, इसमें जड़, प्राण और मनकी चेतनाके क्रमिक सोपान 


प्रस्तुत हैँ । परन्तु मानवका मन यद्यपि पशुके मनसे तो बहुतः विशाल है, परन्तु अपने आपमें 
वह बहुत अपुरा है, वह दुविधायुक्त है, उसमें आत्मचेतनाकी समग्रता नहीं । व्यक्तिरूपमें 
अनेकोंने इस समग्र आनन्दपूरणँ चेतनाको योग, भक्ति आदि द्वारा प्राप्त किया है । परन्तु यह 
विरले इने-गिने व्यक्तियोंकी वस्तु रही है । वस्तुत: यदि आत्मा हर मानवमें है,. तो क्या यह 
सामान्य खूपसे भी मानवको प्राप्त नहीं होनी चाहिये? | | 


. विकासकी efed हम लोग मनके युगमें निवास कर रहे हैं | आत्मा विशेष परिश्रम 
से कहीं किसीको प्राप्त होती है । परन्तु मनसे ऊपर आत्माके युगकी कल्पना असंभव नहीं, 
क्योंकि निहित तथ्यके रूपमें आत्मा आजभी सभीको प्राप्त है। और अवश्य ही कोई निहित 
तत्व प्रकट होनेके लिए होता है । आत्माके युगमें आत्मोपलब्धि क्या वेसी सरल न हो जायगी, 
जैसे आज मनके युगमें स्कूल कालिज की शिक्षा हो रही है? 


, माताजीका संदेश वस्तुतः ऐसे गंभीर और महान्‌ युग-परिवतेनका | संकेत देता 
है । और इस परिवर्तेनकी भी एक गंभीर स्थितिकी चेतावनी देता है । | 


श्रीकृष्ण-सन्देश 





युग परिवर्तनमें सदा महान्‌ देवासुर संघर्ष हुआ करते हैं । देवासुर संघर्ष ही तो सारे 
विकासका स्वरूप है । आसुरी शक्तियां देवी-भावके उदय तथा विस्तारका सदा विरोध 
किया करती हैं, परन्तु देर-सबेरसे विजय सदा देवी भावकी ही होती है। 


वर्तमान स्थितिमें ईश्वर-प्रे रणाके अधीन जबकि एक नये महान्‌ युगका सूत्रपात होने 
जा रहा है, आसुरी भावभी अपने अधिकार और आधिपत्यको सहज ही नहीं छोड़ना चाहता ; 
और ऐसे परिवतंनके समयमें यह देवासुर संग्राम व्यापक वन रहा है, ऐसा व्यापक कि मानो i 
कोई कहीं तटस्थ क्षेत्र छूटना संभव नहीं । इसीलिए माताजी कुछ तीव्र भावम कहती हैँ कि 
gaa अनिवाये है : सत्य या फिर गहरा गते । वतमान स्थितिमें जबकि संघर्ष व्यापक वन 
रहा है व्यक्तिको विवेक पूर्वक, प्री सजगतासे, देवी पक्षको पहचान कर उसे अंगीकार करना 
चाहिये और यदि ऐसा नहीं करता तो आसुरी पक्ष उसे ग्रस लेगा और वह फिर गहरे TH 
पड जायगा । माताजी वस्तुतः गंभीर हितभावमें कहती है-- “हे मनुष्यो, सबके सब हा तुम, 
सत्यको अंगीकार करो, सत्य गंभीर ख्पमें उदय हो रहा हैं, उसका आवाहन करो, उसकी 
आशा रखो, उतकी जिञ्चाता करो और आसुरी भाव तथा प्रभावका त्याग करो । यदि तुम 
ऐसा विवेकपूर्वक नहीं करोगे तो तुम आसुरी भावके चंगुलमें आजाओगे । और यह माताजी 


बड़े बलपूर्वक कहती हैं, ताकि इसमें अब भूल न की जाय । | 


(P 


यहं विवेकपूर्ण चुनाव नये युगके आगमनके लिए अवद्य ही सहायक है । नये युग 
का उद्देश्य ही है आत्म भावका विस्तार, ऐसे प्रभावका विस्तार जिसमें आत्म जिज्ञासा, 
साधना तथा आत्मोपलब्धि अपेक्षाकृत सरल हो जाये और जिसमें आसुरी प्रभाव तथा उससे 
पैदा हुई दुविधायें दूरहो जायें अथवा कमहो जायें । प्रत्यक्षही व्यक्तियोंके सहयोगसे यह 
विस्तार सरलतासे हो सकता है । अथवा सहयोग न होनेसे या आसुरी भावमें सहयोग होनेसे 
नये युगके आनेमें विघ्न उपस्थितहो सकता है । इसलिए ऐसे समय उचित सहयोग आव- 
इयक हो जाता है । 


यह सहयोग मुख्यतः वृत्तिका सहयोग है । मनुष्य अपने चित्तमें तादात्म्य भाव बनाये 
दैवी भावके साथ, आसुरीसे वियोग करे और यह सतत रूपमे अनुशीलनका विषय बना रहे । 
यदि भीतरकी वृत्ति पर मनुष्य दृष्टि बराबर बनाये रखेगा तो उसके कर्मोमे स्वत:ही वह 
वृत्ति प्रतिबिबित होने लगेगी । परन्तु यह वृत्ति सचाईसे हो और इस सम्बन्ध में स्वार्थभावकी 









कोई मान्यता नहीं बना लेनी चाहिये। उसमें घोखा रहेगा । बल्कि प्रयत्न यह होना 
E: चाहिये कि वृत्तिको सदा उत्तरोत्तर शुद्ध बनाया जाय । और इसका अवकाश सबके लिए 
E सदा मौजूद है । 


वर्तमान समयमें अनात्म-माव विशेष रूपसे प्रवल हो रहा है इसमें सन्देह नहीं, 
परन्तु यहमी सत्य है कि f १०-२० वेमि आत्ममावका भी उदय हुआ है । योग 
विषयक रुचिका, प्रत्यक्षही आशातीत विस्तार हुआ है । २० वर्ष पहले योगमें रुचि इतनी 
कहाँ दिखाई देती थी ? और जितने व्यक्ति आध्यात्मिक अनुशीलनमें अव दिखाई देते हैं उतने 
पहले नहीं थे । 


श्रीकृष्ण-सन्देश 





" 7 = 2^ ai r í » - E a L^ m y 29 ta ^ - e pena ^E wo 3१ di, 

C 1 न न "m E y c A v ~ Zo» ° ^ s F's - . ^e." M To » M 

Fn a mi Xe FAX. eu Ns «ox wig rs P ^in PRN 242 SEF TE | 

: ec ES क z ^ pO 1^ 7-0 »2५. 2 eu. $ - pr 3 "ES Pd ar i 

X uni «up d ue Bs FA CIS Ape et) pC, j4Y T Luc OR Es E ^x : : r er 1 
RAY तीट E 


ma ० mmm 


एक ओर भावभी जो कि अधिक व्यापक है, वहुत सुन्दर है । 'समग्रताका' विचार 
एक प्रवल प्रेरणा वन रहा है । दर्शन, विज्ञान तथा साहित्यमें यह अनेक रूपोंमें प्रकट हो 
रहा है । राजनीतिमें 'मानव एकता' समग्रताकाही रूप है । मनोविज्ञान तथा शिक्षामें 'एकीकृत- 
व्यक्तित्व' नया आदर्श है । यह सव समग्रताके द्योतक हैं, और समग्रता द्योतक है मूलमें 
आत्माका । 


यह सव प्रवृत्तियाँ भावात्मक रूपमें इंगित करती दिखाई देतो हैं किसी नई वस्तु 
को । निश्चित ही दूसरा पक्ष आसुरी भाववाला-स्वार्थ, इन्द्रिय-सेवन, द्वेष आदि वृत्तियोंका 
अधिक प्रभावशाली है । परन्तु यदि हम चाहते हैं कि आत्मभावका उदय हो और वह शक्ति 
पकड़े तथा अनात्मभावका ह्वासहो तो प्रत्यक्षही हमें आत्मभावसे आन्तरिक संवन्ध जोड़कर 
उसे सहयोग देना होगा तथा अनात्मभावसे अपना सहयोग हटा लेना होगा । अनात्मभावको 
सहयोग देना और आत्मभावकी हामी-सी भरना तो कुछ अर्थ नहीं रखता । वह तो अपने 
लिए तथा सवके लिये दुःखका ही कारण होगा । 


अवश्यही स्थूल रूपमें भी, कुछ ऐसे चिल्ल दिखाई देते हैं जो आत्मभावके उदयकी 
आशा पोषित करते हूँ । परन्तु गंभीर रूपमें यह स्थिति गुह्य है, योग efem विषय है । 
और योग दृष्टि जंसाकि माताजीके शब्दोंसे स्पष्ट है सारे विषयके वारेमें खूब निदचयात्मक 
है । एक उच्चतर सत्यके अवरोहणकी स्थितिमें मानो प्रकृतिमें आरोहण प्रेरितहो रहा है, 
जीवन मनके स्तरसे अब आत्माके स्तरको अवगत करना चाहता है। इस स्थितिमे एक गंभीर 
देवासुर संघर्ष उपस्थितहो गया है। माताजीका आवाहन है, चेतावनी है कि सत्यको अब 
अनिवार्य रूपसे स्वीकार करो, ऐसा सर्वथा आवश्यक है । अपने अन्दर देवासुर भावकी 
दुविधा और gr विनाशकारी है । 


प्रभु करे, हमें इसके लिए हृदयग्राही प्रेरणा प्राप्त हो । 
一 一 十 一 一 


एक झांकी मित्र, कुमित्र की 


जे न मित्र जब होहि genti 
तिन्हहि विलोकत पातक भारी ॥ 
निज दुख गिरि सम रज करि जाना । 
सित्र क दुख रज मेए समाना ।। 
जिन्हे असि मति सहज न आई । 


ते सठ कत हठि करत fang u 
कुपथ निवारि सुपंथ चलावा । 
गुन meg अवगुनन्हि दुरावा ॥ 
देत लेत मन संक नधरई। 


बाल अनुमान सदा हित करई॥ 


श्रीकृष्ण-सन्देश 





Th 
® TA 


sl, अ 





EF ज्ञान-विज्ञान-पुणं भगवान्‌ श्रीकृष्णका चरित्र 


“लगता है जेसे श्रीकृष्ण वह आद्य शक्ति हैं, जिसका प्रत्येक b 
घटनाके पीछे अव्यक्त हाथ है और जितको इच्छाके बिना समूचा i 
कथानक एक पग भो आगे नहीं बढ़ सकता । गोताके शब्दों में के "n 
सर्वत्र यह कहते हुए प्रतीत होते हैं कि इस संसारमें जो कुछ हो | 
रहा है, हुआ और होगा, उस सबका कारण में हूँ ।' | 


युद्ध और झान्तिके प्रणेता-- श्रीकृष्ण 


श्रीरामनारायण उपाध्याय 


l | 
“मृद्वाभारत' के सम्पूर्ण कथानकके पीछे जिस एक महान्‌ व्यक्तिके स्वर सवंत्र सुने जा सकते | 
हैं, वह हैं श्रीकृष्ण । लगता है जेसे श्रीकृष्ण वह आद्य शक्ति हैं, जिसका प्रत्येक घटनाके पीछे ५ 
अव्यक्त हाथ है और जिसकी इच्छाके बिना समूचा कथानक एक पग भी आगे नहीं बढ़ | 
सकता । गीताके शब्दोंमें वे सवंत्र यह कहते हुए प्रतीत होते हैं कि इस संसारमें जो कुछ हो [ 
रहा है, हुआ और होगा, उस सवका कारण मैं हूँ। और उस सबके पीछे मेरा ही अव्यक्त / 
हाथ है । यद्यपि महाभारत युद्धका सम्पूर्ण सूत्रसंचालन श्रीकृष्णने किया था, लेकिन थुद्धसे 
पर्व शांतिके लिए भी उन्होंने कम प्रयत्न नहीं किए थे। जब कोरवोंने कपटयुक्त जुएमें 
2 पाण्डवोंको हराकर उनका आधा राज्य छीनकर उन्हें तेरह वर्षके लिए वनवास भेज दिया 
कः तो वनसे उनके लौटनेके पश्चात्‌ श्रीकृष्णने शांतिपूर्ण ढ गोसे पाण्डवोंको उनका खोया हुआ 
आधा राज्य दिलाने और दोनों पक्षोंमें मेल करानेका बहुत प्रयत्न किया । इस कार्थके लिए - 
उन्होंने दूत भी भेजा व स्वयं भी झांति-दूत वनकर कौरवोंको सभामें गए, लेकिन जब कोई `) | 


: 

- परिणाम नहीं निकला तो अन्तमें उन्होंने युद्धके द्वारा पाण्डवोंको न्याय दिलानेका प्रयत्न 
De किया । इस कार्यका श्रीगणेश करनेके लिये उन्होंने सबसे अच्छा समय वह समझा, जव 
E पाण्डव अन्यायपूर्वक दिए गए तेरह वर्षोके वनवासकी आगमें तपकर खरे काँचनकी तरह 


विराटके यहाँ प्रकट हुए । अपने समथके प्रवल प्रतापी पाण्डवोंको सर्वहाराकी स्थितिमें देखकर... E | 4 
उनकी न्यायप्रियता और कोरवोंके अन्यायके प्रति जनतामें प्रबल रोष था । ऐसी अवस्थामें 
जब अभिमन्युके विवाहके उपलक्ष्यमें पाण्डवोंके समस्त वन्धु-बांधव, जिनमें द्रूपद व उग्रसेन if 
जैसे वयोवृद्ध भी थे, विराटके यहाँ एकत्रित हुए, तो श्रीकृष्णने उपयुक्त अवसर देखकर उनसे |/ ! * D 
कहा था 'आप सब जानते हैं कि किस प्रकार शकुनिने कपटय़ुक्त जुएमें युधिष्ठिरका राज्य ले | 
लिया और शतके साथ वनमें भेज दिया, फिर भी पाण्डवोंने अपनी सत्यनिष्ठाके कारण अनेक i 
कष्ट सहकर भी उस ब्रतको पूरा कर लिया है । अब युधिष्ठिर और दुर्योधनका जो हित हो, | 















श्रीकृष्ण-सन्देद | 


उसे आप सव सोचें । जो सोचें, वह धर्मयुक्त होना चाहिए । अधर्मसे युधिष्ठिर देवताओंका 
राज्य भी लेना नहीं चाहते, जवकि धर्मपूर्वक उन्हें एक गाँव भी स्वीकार होगा । कौरवोंने 
अजु नको कभी आमने-सामने नहीं जीता, फिर भी धृतराष्ट्र कौरवोंका ही साथ देते रहे हैं । 
पाण्डवोंने अपने वाहुबलसे जो राज्य बनाया था, उसीके वे इच्छुक हैं। यदि पाण्डवोंके साथ 
कोरवोंने कुछ उल्टा व्यवहार किया तो वे लड़ भी सकते हैं। आप यदि सोचें कि पाण्डव उन्हे 
जीत नहीं पायेंगे तो क्या सव हितैषी मिलकर उनकी सहायताके लिए तैयार हैं? 


“यह सच है कि इस वीचमें दुर्योधनका मत भी जान लेना चाहिए । इससे हमें अपने 
कतंव्यका निइचय करनेमें सुविधा होगी । अतएव अच्छा हो यदि किसी योग्य पुरुषको EGEJ 
रूपमें भेजकर युधिष्ठिरके लिए आधा राज्य माँगकर देख लिया जाए । इससे सारी बात 
स्पष्ट हो जाएगी ।'' 


श्रीकृष्णके इस आकस्मिक प्रस्तावको सुनकर कूटनीति व राजनीतिकी बातों से सर्वथा 
दूर एक सीधे हलधर किसानकी तरह बलरामने कहा---“श्रीकृष्णकी वातोंसे मैं सहमत हूँ । 
यदि दुर्योधन युधिष्ठिरको आधा राज्य लोटा दे तो इससे दोनों पक्षोंका हित होगा. लेकिन इसके लिए 
हमें नञ्रतापूवेक वातचीत करनी होगी । कारण शकुनिका भी कुछ अपराध नहीं है । वहाँपर 
अनेकों ऐसे खिलाड़ी थे, जिन्हें अपना साथी चुनकर युधिष्ठिर सरलतासे जीत सकते थे । किन्तू 
युधिष्ठिरने शकुनिको ही चुना और बरावर e£ पाँसे पड़ते रहनेपर भी तबतक खेलते रहे, 
जवतक सर्वस्व हार नहीं गए p ऐसी अवस्थामें उचित तो यही है कि हमारे दूतको वहाँ 
जाकर समस्त राज्य सभाको उपस्थितिमें धृतराष्ट्रसे नम्रतापूर्वक ऐसी बात करनी चाहिए, 
जिससे पाण्डवोंका स्वार्थ सिद्ध हो सके ।” 


वलरामके इन कठोर वचनोंको सुनकर सात्यकि तिलमिला उठे और उन्होंने कहा-- 
“हे बलराम ! तुमपर नहीं, मेरा रोव इन सुननेवालोंपर है, जिनसे तुमने निडर होकर 
युधिष्ठिरको दोष दिया । जुएके खेलसे अज्ञात युधिष्ठिर जैसे महात्माको जुआरियोंने अपने घर 
बुलाकर जीत लिया, इसमें कहाँकी धर्मजय । वे भीष्म और द्रोणंके समझाने पर भी पाण्डवों 
को उनका पेतृक राज्य नहीं देंगे । मैं तो अपने तीक्ष्ण बाणोंसे ही उन्हें युधिष्ठिरके चररणोंमें 
झुकाऊ गा । आततायी शत्र के वथमें अधम नहीं है। हाँ, शत्रू से याचना करना अवद्य 
अधमं है l” 

वयोवृद्ध द्र पदने भी सात्यकिकी बातका समर्थन करते हुए कहा--“दुर्योधन मिठास 
से कभी राज्य नहीं देगा । विना शक्तिके यदि दुर्योधनसे कुछ कहा जाएगा तो उसे वह पापी 
fiaa मानेगा, अतएव हमें तो अव सब जगह दूत भेजकर सबको अपने पक्षमें लेनेका 
प्रयत्न करना चाहिए । यदि हमने देर की तो दुर्योधन दूत भेज देगा ओर मनुष्यका यह 
स्वभाव है कि जो भी पहले प्रार्थना करता है, सज्जन उतीकी बात मान लेते हैं । अतएव एक 
ओर तो हमें सव जगह दूत भेजकर शक्तिका संचय करना चाहिए और दूसरी ओर मैं अपने 
पुरोहितको दूतके रूपमें धूतराष्ट्रके पास भेजकर शांति चर्चा भी चलाकर देख लेता हूँ 1” 


श्रीकृष्ण तो यही चाहते थे, अतएव उन्होंने STET ही द्रूपदके प्रस्तावका समर्थन करते 
हुए कहा “हे सौभकोंमें श्रेष्ठ आप आयु और ज्ञानमें वृद्धतम हैं । धतराष्ट्र भी 
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आपको बहुत मानते हैं । अतएव आप आज ही दूत भेज दीजिए । यदि न्यायसे शान्ति हो गई 
तो दोनों भाइयोंमें युद्ध रुक जाएगा ।” ऐसा कहकर वे अपने वन्धु-वांधवोंके साथ द्वारका 
चले गए । 

कौरवोंने जब पाण्डवोंके द्वारा युद्धकी तैयारी की जाने व श्रीकृष्णके द्वारका लौटनेकी 
वात सुनी, तो दुर्योधन भी शीघ्र श्रीकृष्णसे मिलनेके लिये द्वारका जा पहुंचे । वे जव श्रीकृष्णके 
महलमें पहुँचे तव श्रीकृष्ण सोए हुए थे । अतः वे उनके सिरहानेकी ओर वेठ गए । संयोगको 
बात, उसी समय ang भी श्रीकृष्णसे मिलनेके लिए आए और वे उनके चरणोंकी ओर वेठ 
गए । जव श्रीकृष्णकी आँखें खुलीं तो उन्होंने पहले अजु नको देखा और फिर दुर्योधनको । फिर 
उन्होंने दोनोंका स्वागत-सत्कार करते हुए उनसे आनेका कारण पूछा । 


दुर्योधनने हँसते हुए कहा, “आपका मुझमें और अजू नमें वरावर सख्य भाव है । हम 
दोनोंका सम्बन्ध भी आपके साथ एक-सा है । फिर मैं पहले आया हूँ और सज्जन पहले आए 
हुएको अपनाते हैं, अतएव मैं भावी युद्धमें आपकी सहायता चाहता हूँ । 

यहाँ श्रीकृष्णाने अत्यन्त ही चतुराईसे काम लेते हुए कहा-- यह सच है कि तुम 
पहले आये हो, लेकिन मैंने पहले अजु नको देखा । तुम्हारे पहले आनेके कारण और अजू नको 
पहले देखे जानेके कारण मैंने निश्चय किया है कि मैं दोनों पक्षोंकी सहायता करूगा। छोटों 
का मने-त्रहलाव पहले होना चाहिए, ऐसीनीति है Um ओर मेरी असंख्य नारायणी गोप 
सेना है और दूसरी ओर मैं अकेला रहूँगा, वह भी हथियार नहीं उठाऊँगा और युद्ध नहीं 
करूँगा ।” इसके पश्चात्‌ उन्होंने अजु नसे कहा--“हे अजु न, तुम छोटे हो, अतएव तुम्हारा 
मन पहले रखना उचित है, अतएव इन दोनोंमें तुम एकको चुनलो” । अजु नने तुरन्त ही श्री 
कृष्णको चुन लिया और दुर्योधन श्रीकृष्णकी सेनाको अपने साथ लेकर प्रसन्नतापूर्वक लोट 
गये । 

ह चुनाव क्‍या था, मानों अजु नकी सबसे बड़ी विजय थी । यह सच है कि दोनों पक्ष 
श्रीकृष्णकी सहायता पानेके लिये जी तोड़कर प्रयत्न कर रहे थे। संयोगकी वात, दोनों एक 
साथही श्रीकृष्णके महलमें भी पहुँचे, लेकिन किसीसे भी सहायता सिरपर बेठकर नहीं माँगी 
जाती वरन्‌ विनम्रतापूर्वक सामनेकी ओर खड़े होकर सहायता माँगी जाती है । लेकिन gat- 
धनके राजकीय दम्भने उसे पैतानेकी ओर बैठने नहीं दिया । इस तरह उन्होंने विनम्र किन्तु 
पेनी सूझबूझवाले अजु नसे पहली पराजय पाई | श्रीकृष्णने भी' अजु नको छोटा बताकर और 
और छोटेका मनवहलाव पहले होना चाहिये, ऐसा कहकर दुर्योधनके दम्भको सहलाते हुए 
जि तरह अर्जुनको पहले निर्णय करनेकी सुविधा दी और अजु नने जिस तत्परतासे श्रीकृष्ण 
की असंख्य सेनाके स्थान पर निशस्त्र श्रीकृष्णको चुनकर जिस राजनेतिक सूझवूझका परिचय 
दिया, उसे यदि महाभारतऱयुद्धमें पाण्डवोको विजयका प्रतीक कहें, तो भी अत्युक्ति नहीं । 


लगता है जैसे कुरुक्षेत्रके मेदानसे पहले श्रीकृष्ण महलमें महाभारतकी लड़ाई लड़ी 
गई थी और उसमें श्रीकृष्णने अजुन और दुर्योधनकी कड़ी वौद्धिक परीक्षाली थी। उस 
परीक्षामें अजु नने निशस्त्र किन्तु युद्धविशारद श्रीकृष्णको चुनकर मानो अपनी विजयका 
बरण किया था और दुर्योधनने श्रीकृष्णकी ऐसी असंख्य सेनाको चुनकर, जिसका सेनानायक 
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दूसरे पक्षकी ओर लड़ रहा हो, अपने वौद्धिक दिवालिएपन और पराजयका वरण 
किया था । 

'महाभारत'में ऐसे पात्रोंका भी वर्णन है, जिनमें स्वयं निर्णय करनेकी शक्ति न 
थी । कौरवों और पांडवोंके मामा झल्यने जव दोनों verbi युद्धकी तैयारी की वात सुनी तो 
वे पाण्डवोंके प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट करनेके लिए अपने महलसे निकले d IST 
दुर्योघनने रास्तेमें जगह-जगह उनके स्वागतमें छायादार सभा-मण्डप वनवा दिए। इस 
व्यवस्थासे अत्यन्त प्रसन्न होकर उन्होंने व्यवग्थापकोंसे वरदान माँगनेके लिए कहा । तुरन्त 
गुप्त रूपसे पीछा करनेवाले दुर्योधनने प्रगट होकर और मामाके शब्दोंको पकड़कर कहा, 
“मैं चाहता हुँ कि आप सत्यवाक्‌ हों और मेरी सेनाके सेनापति बनें ।” लाचार शल्यने उसे 
स्वीकार कर लिया और फिर वे पांडवोंकी छावनीमें पहुँचे और वहाँ वनवाससे दु:खी पांडवों 
के साथ सच्ची सहानुभूति प्रकट करते हुए दुर्योधनके साथ वचन हारनेकी बात भी कह 
दी । यूधिष्ठिरने शल्य जसे विश्वासपात्र मामाको भूलसे विरोधी पक्षकी ओर जाते देखकर भी 
साहस न छोड़ा और अत्यन्त ही चतुराईसे काम लेते हुए कहा--''जो कुछ हुआ, उसे तो 
वदला नहीं जा सकता पर मेरा आपसे एक निवेदन है कि जब कणं और अजु नमे रथ-संग्राम 
होगा और उसमें आप करणंके रथका सारथित्व करेंगे, तब आप अजु नका भी ध्यान रखेंगे । 
उस समय आपको केवल इतना ही.करना होगा कि कर्णके समक्ष अजु नके बलकी प्रशंसा कर 
दिया करें QU शल्य ने इसे भी स्वीकार कर लिया और जेसाकि सब जानते हैं कि अत्यन्त 
ही वीरतासे लड़ने परभी अपनेही सारथीके मु हसे बार-बार शत्रू को प्रशंसा सुननेके कारण ही 
super हार हुई i 


यह भी एक आश्चर्यकी वात है कि जिस महाभारत युद्धमें देशकी सारी शक्ति, सेनाये 
व समस्त वन्धु-वांधव लड़े थे, उसमें एकमात्र बलराम ही ऐसे थे, जो पूरे युद्धमें किसीको ओर 
से नहीं लड़े। जव दुर्योधन उनके पास सहायताके लिए पहुंचे तो उन्होंने कहा था---“'मैंने 
विराटके यहाँ श्रीकृष्णासे तुम्हारे पक्षमें कुछ कहा था, पर श्रीकृष्णको मेरा वह एक वाक्य भी 
जँचा नहीं और तुम तो जानते ही हो कि बिना श्रीकृष्णके मैं क्षण भरके लिए भी किसी 
पक्षमें नहीं हो सकता, इसीलिए मैने यह निश्चय किया है कि मैं दोनोंमें से किसीका भी 
सहायक नहीं वनू गा ।' उसके पश्चात्‌ वे पांडवोंके शिविरमें भी गए थे और वहाँ अपनी 
वात स्पष्ट समझाते हुए कहा था--“सब क्षत्रिय मुझे कालपक्व दिखाई पड़ते हैं । लगता है 
भारी युद्ध होगा । मैंने श्रीकृष्णसे भी बहुत कहा कि दोनों अपने सम्बन्धी हैं, दोनोंमें समान 
वृत्ति रखो पर उन्होंने मेरी वात नहीं मानी । भीम और दुर्योधन दोनों मेरे गदा-युद्धके शिष्य 
हैं। मैं अपनी आँखोंके सामने उनका नाश होते नहीं देख सकता । अतएव मैं सरस्वती-तटके 
तीर्थोकी यात्रा पर जा रहा हूँ । 


श्रीकृष्णके सुझावके अनुसार द्र पदके द्वारा पहला झांतिदूत भेजनेका कायं समूचे महा- 
भारत युद्धमें अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है । लेकिन युद्धोन्मत्त दुर्योधनने उसकी बात भी 
नहीं मानी । कहते हैं द्र.पदके द्वारा भेजे गए पुरोहितने जब समस्त सेनापतियोंकी उपस्थितिमें 
घृतराष्ट्रसे पांडवोंके लिए धर्मपूर्वक आधे राज्यकी माँगकी और माँग पूरी नहीं की जानेपर 
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युद्धकी आशंका प्रकटकी तो क़. होकर करणाने कहा था “यदि पाण्डव धर्मसे राज्य चाहते 
हों तो उन्हें मूखोकी वृद्धि छोड़कर धृतराष्ट्रकी शरणमे आ जाना चाहिए । 

क्के इन कटु वचनोंको सुनकर भीष्मने कहा “यदि हमने इस पुरोहितकी वात 
नहीं सुनी तो हम सब युद्धमें धूल चाटेंगे ।” इस पर धृतराष्ट्रने भी कर्णको डाँटा और अपनी 
ओरसे भी झांतिका अभिनय करनेके लिए संजयको दूत बनाकर पांडवोके पास भेजनेका 
निश्चय किया । 

जव संजय शांति-दूत वनकर युथिष्ठिरके पास पहुँचा तो वहाँ उसने कुछ ऐसी वातें 
कहीं, जिनसे समस्या सुलझनेके स्थान पर और उलझ गई । पहले तो उसने धर्मकी दुहाई देते 
हुए कहा--“वह जीवन भी मृत्यु सहश है जिसमें भाइयोंका वध करके जीवित रहना पड़े । 
मैं पांडवोंको इतना नीच नहीं समझता कि वे राज्य पानेके लिए अधमं पर उतारू हो 
sme । 


इसपर स्तब्ध होकर युविष्ठिरने कहा---मैं कव युद्ध चाहता हुँ । मैं तो इतना ही 
चाहता हूँ कि यदि कौरव पहले जेसी स्थिति में लौट आयें और हमें हमारा छीना हुआ राज्य 
लौटा दें तो सब शांतिपूर्वक रह सकते हैं ।” इस पर संजयने कहा, ' “यदि कौरव युद्धके विना 
राज्य नहीं भी दें तो भी मेरी यह राय हे कि आप जैसे धर्मात्मा पुरुषको राज्य न लेकर 
वरिकोंके यहाँ जाकर भिक्षावृत्ति कर लेना चाहिए । धर्मके कारण आपकी कीति «eura 


इसपर युधिष्ठिरने कहा, “जहाँ अधमे धर्मका रूप ले लेता है, वहाँ धर्म अधमं जसा 
दिखाई देता है । मेरा तो यह स्वभाव है कि मैं पृथ्वीका धन तो दूर, देवलोक, प्रजापति लोक 
और ब्रह्मलोकके धनको भी अधमंपूर्वेक नहीं चाहता UU 


संजयकी ऐसी कड़ी वात सुनकर श्रीकृष्ण चुप न रह सके और उन्होंने संजयको फट- 

कारते हुए "uL à संजय | मैं सबके लिए शांति चाहता हूँ । पर जहाँ धृतराष्ट्र और 

दुर्योधन जैसे गिद्ध हों, वहाँ युद्ध क्यों न छिइ जाए । याद रखो, जव भी कोई दूसरेकी भूमि 

बलपूर्वक लेना चाहता है तो युद्ध अवश्य होता है । इसीलिए तो कवच अस्त्र और धनुष 
उत्पन्न हुए हैं । तुम धमकी बात कहते हो लेकिन जव कौखोंने द्रौपदीको सभाके बीच 
| बलाया तव किसी एकने भी घर्मकी वात नहीं की । उसके पश्चात्‌ उन्होंने दोनों पक्षोंमें 


शांति स्थापना करानेके लिए यदि स्वयंको भी दूत वनकर हस्तिनापुर जानेकी आवश्यकता 


A पड़े तो उसके लिए अपनी स्वीकृति प्रकट की । फिर उन्होंने सारी बुराईकी जड़ घृतराष्ट्रको 
u$ बताते gu कहा--“वास्तवमें दुर्योधन क्रोधका महावृक्ष है । कणं उक्षका तना, शकुनि उसकी 
E. शाखा है । दुशासन उसके फूल और फल हैं पर उसकी जड़ निव द्वि धृतराष्ट्रको. ही मानना 
E पडेगा ।” उसके पश्चात्‌ उन्होंने वन और व्याश्नकी सुन्दर उपमा देते हुए कहा--“बृतराष्ट्र 
THE और उसके पुत्र कौरव वनके समान हैं। पाण्डव उसमें रहनेवाले व्याघ्र हैं। हे संजय, ऐसा 








A होना चाहिए कि वन और व्याघ्रका नाश न हो । वन न रहे तो व्याघ्र मरा ही हुआ है और 
p व्याप्न न XE तो वन कटा जैसा है । इसलिए व्याघ्र वनको बचाए और वन व्याप्रका पालन 
- करे यही उचित है ।” एक और उपमा देते हुए उन्होंने कहा--“पाण्डवोंको हिमालंयकी तराई 
में खडे हुए ऊंचे साल वृक्ष समझो, कौरव उन लताओंके समान हैं जो ऊँचे चढ़कर उन 
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वृक्षोंको लपेट लेती हैं। महावृक्षके आश्रयके बिना लता कभी बढ़ नहीं पाती । पाण्डव शांति 
और युद्ध दोनोंके लिए तैयार हैं। धृतराष्ट्‌ जसा उचित समझें, वेसा करें । ' 

पाण्डवोंके यहाँसे .लौटकर जव संजय हस्तिनापुर पहुँचे तो समस्त सभाजनोंके बीच 
धृतराष्टूने संजयसे पूछा--“हे संजय, पहले यह बताओ कि युद्धोंमें अग्रणी अर्जुनने क्या कहा ? 
इसपर संजयने पण्डवों और श्रीकृष्णके विविध पराक़मका वर्णन किया और कहा--“यदि 
इसपर भी आपने युद्ध किया तो उसके भयंकर परिणाम होंगे ।” इसपर दुर्योधनने क्रुद्ध होकर 
कहा, “मेरा यह निश्चय है कि या तो मैं पाण्डवोंको मारकर इस पृथ्वीका भोग करूगा या 
पाण्डव मुझे मारकर पृथ्वी भोगेंगे । मैं अपना जीवन, धन और राज्य छोड़ सकता हूं, लेकिन 
पाण्डवोंके साथ मिलकर नहीं रह सकता । मेरा निश्चय है कि मैं सुई की नोकके वरावर भुमि 
भी पाण्डवोंके लिए नहीं छोडूंगा ।” 


दुर्योधनकी ऐसी वात सुनकर समस्त सभाजन उठकर चले गए ओर केवल धृतराष्ट 
और संजय अकेले बैठे रह गए । तब धुतराष्ट्ने एकान्तमें भेदको बात जाननेके लिए संजयसे 
पूछा, “हे संजय, तुम पाण्डवोंके सैनिक वलको भी अच्छी तरह देख आए और हमारे सैनिक 
बलको भी जानते हो । . इसलिए स्पष्ट कहो कि दोनोंका क्या बलावल g 


संजयने कहा--“मैं अकेलेमें सच बात कहूँगा तो आप अप्रसन्न होंगे । इसलिए व्यास 
और गांधारीको भी बुला लीजिए जिससे आपका संतुलन ठीक रहे । ' तुरन्त दोनोंको बुला 
लिया गया और तब संजयने एक पंक्तिमें उनकी सम्पूर्ण शक्तिका वर्णन करते हुए कहा-- 
“धनुर्धारी अर्जुन और वासुदेव परम पुज्य हैं। श्रीकृष्ण चाहें तो सारे संसारको भस्म कर 
सकते हैं । जहाँ सत्य है, जहाँ धर्म है, वहाँ श्रीकृष्ण हैं और जहाँ श्रीकृष्ण हैं वहाँ जय है।' 


जब युद्ध अनिवार्य होता है, तब शांतिदूतका कार्य अत्यन्त ही महत्वपूर्ण होता है । 
कौरवोंकी ओरसे शांतिदूतके रूपमें संजयके जानेके पश्चात्‌ अब पाण्डवोंकी ओरसे किसी 
विशिष्ट व्यक्तिके द्वारा शांति-सन्देश ले जानेकी वारी थी । समूचे महाभारंतमें श्रीकृष्णका 
वह कार्य सबसे महत्वपूर्ण माना जायगा । वे युद्धको अनिवार्य जानकर पाण्डवोंकी ओरसे 
शांतिका सन्देश लेकर कौरवोंकी सभामें उपस्थित हुए थे। जिस महान्‌ व्यक्तिमें समूचे 
महाभारत युद्धका संचालन करनेकी क्षमता हो, उसीके द्वारा शांति-दूतका कार्य करनेकी घटना 
समूचे विश्व साहित्यकी अमूल्य घटना हे । 


श्रीकृष्णने शांतिका सन्देश लेकर जानेसे पूर्वं जव युघिष्ठिरसे कहा--' हे युधिष्ठिर, 
मैं कौरवोंकी सभामें जाऊँगा ताकि शांति स्थापित करा सक जिससे तुम्हारे स्वार्थको हानि न 
हो ।” इसपर युधिष्ठिरने अधीर होकर कहा था--“हे कृष्ण, इस समय सब राजा दुर्योधनके 
वशमें हैं । उनके बीच आपका जाना ठीक नहीं । चाहे सब देवोंका ऐश्वयं भी हमसे छीन 
. लिया जाए, पर मैं आपका निग्रह नहीं सह सकता ।” इसपर श्रीकृष्णने कहा--“दुर्याधनको 
पाप-बुद्धिको मैं समझता हूँ। पर मेरे जानेसे फिर हमारे ऊपर उंगुली उठानेका किसीको 
अवसर नहीं रहेगा fux सारे राजा भी मिलकर मेरा कुछ नहीं विगाइ सकते ।' इसपर 
युधिष्ठिरने कहा--''आपको जो ठीक लगे, वह करें । मैं तो आपको सकुशल लोटा हुआ 
देखना चाहता हूँ । जिसमें हमारा हित हो वह करिएगा, चाहे शांति हो, चाहे युद्ध हो।' 


श्रीकृष्ण-सन्देश तेईस 






= ड 
- ` - Eon " 
व TS 

- 


N ` : de ` E TE RS A च. Te PU re 
26५ ० INI STR D E D (RT mé 人 
विक आह SE E o MER 0 l 


श्रीकृष्णके प्रस्थान करने के समय प्रत्येक व्यक्तिने जो शब्द कहे, उससे उनके स्वभावका 
पता चलता है । युद्धप्रिय भीमने युधिष्ठिरकी शांतिप्रियता पर व्यंग करते हुए कहा--हे 
कृष्ण, जिस प्रकारसे शांति हो, वही कहना । दुर्योधन बड़ा क्रोधी हे । मैं ऐसा इसलिए 
कहता हूँ कि राजा युधिष्ठिर दुर्योधनकी प्रशंसा करते रहते हैं और अजु न भी युद्ध नहीं 
चाहते । वे वडे दयालु हैं हे कृष्ण, कहीं तीक्ष्ण बात कहकर तुम युद्धका निमंत्रण दे आए 
तो वहाँ लड़ेगा कौन ? 

इसपर श्रीकृष्णने उन्हें उकसाते हुए कहा--“तुम तो सदा युद्धकी वड़ाई करते रहे और 
क्रूर कोरवोंको पीस डालना चाहते थे । आज ऐसी बात क्यों कह रहे हो ?” भीमने कहा-- 
“युद्धका मुझे तनिक भी भय नहीं है। यदि सदा अडिंग रहनेवाली पृथ्वी और आकाश भी 
चलायमान हो जाय तो मैं उनको भी अपने भुज-दण्डोंसे रोक दूंगा । जितना मैं कहता हूँ, 
उससे अधिक मुझे a पाओगे ।'' 


अर्जुनने जो कहा, उसका आशय भी यही था कि “शांतिकी बात करना और यदि 
दुर्योधन न माने, तो युद्ध ही सही ।” 


यह एक आश्चयंजनक संयोगकी वात है कि युद्धके पक्षमें पाण्डवोंने जितना और जो 
कुछ भी कहा, उसमें सवसे कड़ी वात द्रौपदीने कही । उसने कहा, “हे श्रीकृष्ण ! संधि मत 
करना । जो साम और दाम नहीं समझते उनपर कृपा कैसी ? उनपर तो महादण्ड ही चलना 
चाहिए | मेरे समान पृथ्वीमें और दुःखी कौन होगा ? द्रुपदकी पुत्री, महात्मा पाण्डुकी 
qag six पाण्डवोंकी पटरानी होकर भी मैं केश खींचकर सभामें लाई गई। हे श्रीकृष्ण, 
क्या हमारे ये दुःख तुमसे छुपे हैं? यदि मेरे ऊपर तुम्हारी कुछ भी कृपा हो तो हे श्रीकृष्ण, 
अपना सारा क्रोध कौरवोंपर उडेल देना ।” इतना कहकर द्रौपदीने अपने लम्बे केशोंको बांए 
हाथमें लेकर अश्रुपूणां नयनोसे कहा--“हे श्रीकृष्ण, जब शत्रु संधिकी बात कहें तो मेरे 
इन केशोंको भूल मत जाना 1” इतना कहकर द्रौपदी दहांड मारकर रोने लगी । 


श्रीकृष्णने उसे सांत्वना देते हुए कहा--“हे द्रौपदी, धैर्य रखो। शीघ्र ही तुम भी 
भरत वंशको स्त्रियोंको रोती देखोगी । हिमालय चाहे विचलित हो जाए, धरती चाहे फट 
जाए, आकाश चाहे गिर पड़े, पर मेरी वात झूठ नहीं होगी । हे कृष्णे ! अपने आँसुओंको 
रोको । मेरी यह सत्य प्रतिज्ञा है कि तुम्हारे पति अपने झत्रुओंको मारकर शीघ्र ही राज्य 
प्राप्त करेंगे UU 

दूसरे दिन जव श्रीकृष्णने रथमें वेठकर हर्तिनापुरमें प्रवेश किया तो भीष्म, द्रोण, 
कृपाचार्य आदि गुरुजन और वहुतसे कौरवों व नगरवासियोंने उनका स्वागत किया | वहांसे 
वे सीधे धृतराष्ट्रके भवनमें गए । वहाँ भी उनका स्वर्णासनपर बैठाकर अर्घ, मधुपकंसे स्वागत 
किया गया । वहाँ कुछ देर हुँसी-मजाक करनेके पश्चात्‌ वे विदुरके घर पहुंचे और उनको 
साथ लेकर अपनी बुआ कुन्तीसे मिलने गए । कुन्तीने श्रीकृष्णको गलेसे लगाकर अपने चौदह 
वर्षोसे न देखे पृत्रोंको स्मरण किया और कहा--“हे कृष्ण, अर्जुनसे और भीमसे कहना क्रि 
जिसके लिए क्षत्राणी पुत्रको जन्म देती है, उसका अव समय आ गया है 1” श्रीकृष्ण उन्हें 
aå बेंधाकर दुर्योधनके घर गए । सामान्य झिष्टाचारके विरुद्ध दुर्योधनने न तो श्रीकृष्णका 


श्रीक्ृष्ण-सन्देश 
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अभिनन्दन किया और न उन्हें भोजनका निमन्त्रण दिया । wet ताना देते हुए कहा-- 
“आपके लिए जो अन्न-पान, वस्त्र आदि लाए गए थे उन्हें आपने क्यों नहीं स्वीकार किया ? 
आपके लिए तो दोनों पक्ष समान होने चाहिए (0 श्रीकृष्णने शिष्टाचारसे शून्य इस बातका 
उत्तर देते हुए कहा--“दूत लोग कायं सिद्ध होनेपर ही पूजा स्वीकार करते और भोजन 
करते हैं । कार्य fuz होनेपर आप अपने मंत्रियोंके साथ मेरा पूजन करें । 


इसपर उदण्डतापूर्वक जव दुर्योधनने कहा, काम हुआ हो या न हुआ हो, हमने जब 
आपकी पूजा की तो आपने हमें क्यों नहीं अवसर दिया ? 

इसपर श्रीकृष्णने मुस्कराते gU कहा--“कामसे, क्रोधसे, DUE या लोभसे मैं कभी 
धर्म नहीं छोड़ता | दूसरेका भोजन प्रेमके वश किया जाता है या आपत्तिमें पड़कर ? तुम्हारे 
भीतर प्रेम तो है नहीं, और हमारे ऊपर आपत्ति नहीं । मैं धमंचारी पाण्डवोंके साथ हूँ 
और तम उनसे अकारण वेर करते हो । इसलिए तुम्हारा अन्न मेरे लिए अभोज्य है । मैं 
विदुरके यहाँ भोजन करू गा । 


रातको भोजन करनेके पश्चात्‌ विदुरने अपने मनकी वात कही । कहा--“हे श्रीकृष्ण, 
तुम्हारा यहाँ आना ठीक नहीं हुआ । दुर्योधन मूढ़, मानी और क्रोधी है। उस दुरात्माको 
साधु मार्गपर चलाना कठिन e! 

इसपर श्रीकृष्णने कहा--“हे बिदुर, तुमने तो माता और पिताके जेसे हित वचन कहे 
हैं । मैं दुरात्मा दुर्योधनके वेर-भावको अच्छी तरह जानता हूँ । पर मेरा भाव यह है कि 
अस्वस्थ कु जरोसे भरी हुई इस पृथ्वीको जो यमराजके फंदेसे Ger सकेगा, उसे धमं होगा । 
धर्मके लिए प्रयत्नशील पूरुष सफल नहीं भी हो तो भी उसे qur मिलता है। इसलिए मैं 
शान्तिका प्रयत्न करूंगा । यदि मित्रका झोंटा खींचकर भी उसे अकार्यं से रोका जा सके तो 


सज्जन उसे भला कहते हें । मैं निष्कपट होकर कौरव-पाण्डवोंके हितका प्रयत्न करू गा । 
उसके पश्चात्‌ तो भाग्यका वश है ।” 


दूसरे दिन जव रथमें बेठकर श्रीकृष्ण धुतराष्ट्की सभामें पहुँचे तो वहाँ सहस्रो 
राजाओंने खड़े होकर उनका स्वागत किया और धृतराष्ट्र द्वारा निदिष्ट स्वर्णरचित सबंश्रोष्ठ 
आसनपर उन्हें बेठाया गया । यथास्थान वेठनेपर श्रीकृष्णने अपने भाषणमें कहा--- 


“हे भारत ! कौरवों और पाण्डवोंमें बिना योद्धाओंके नष्ट हुए शान्ति हो जाए, 
इसके लिए यत्न करनेको मैं आया हूँ । दोनों पक्षोंमें शांति आपके और मेरे आधीन है । आप 
कौरवोंको रोक लें और मैं पाण्डवोंको समझा लूंगा । पृत्रोंको आपकी आज्ञा माननी चाहिए । 
आपके शासनमें रहनेमें ही उनका हित है । पाण्डव मेरा शासन मानते हैं। और मैं उनकी 
ओरसे शांतिके लिए यत्न करने आया हुँ । स्वयं कसौटीपर कसकर आप जो उचित समझें, 
वह करें। यदि भरत-वंशी मिलकर रहेंगे तो आप ही उनके अधिपति होंगे। आप घर्म और 
अर्थको मर्यादा बनाए TA तो पाण्डव आपके रक्षक EOD उनके जेसे व्यक्ति कठिनाईसे होते 
हें । महात्मा पाण्डव आपके रक्षक हों तो देवराज भी आपको जीतनेका साहस नहीं कर 
सकता ? और राजाओंकी तो बात ही क्या है। जिस दलमें भाष्म, द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा, 


युधिष्ठिर, भीमसेन ओर अर्जून जसे बली हों, उनसे कोन युद्ध करेगा ? उनके साथ हो जानेसे 


श्रीकृष्ण-सन्देश 





जो राजा आपके समान हैं या आपसे भी उत्कृष्ट हैं, वे संधि कर लेना चाहेंगे । पुत्र, पौन्न, 
भ्राता, पिता और सुहृद इन सबसे रक्षित होकर आप सुखपूर्वक जी सकेंगे और पहलेके समान 
पाण्डवोंका सत्कार करके आप सारी पृथ्वीका भोग muU 


धृतराष्ट्र भी दुर्योधनके आगे लाचार ये । श्रीकृष्णके ऐसे नीति वाकय सुनकर उन्होंने 
कहा-- हे कृष्ण, लोक और परलोक एवं धर्म और न्यायके लिए हिंतकारी आपके वचन मैंने 


सुने । पर मैं स्वयंके वशमें नहीं हँ । आप दुर्योधनको मनाइए | 


तब श्रीकृष्णने दुर्योधनको भी वेसे ही नीति युक्त वचन कहे किन्तु उन्हें सुनकर 
चमण्डपूर्वक दुर्योधने कहा--“कौन-सा योद्धा है, जो क्षात्र EP हमारे सामने टिक सके । 
शत्रुओंके सामने विना झुके दीर्‌गति प्राप्त हो जानेसे हमें सन्ताप न होगा । क्षत्रियका धर्म है 
सीधा खड़ा रहे, झुके नहीं । चाहे वासकी तरह विना पोरीके स्थानपर टूट जाए, पर झुके 
नहीं । पिताने जो राज्य मुझे दिया है, अब जीते जी उसमेंसे मैं किसीको कुछ देनेवाला नहीं । 
हे कृष्ण, सुईकी नोंकके बराबर भूमि भी मैं अव पाण्डवोंको नहीं दूंगा | रर 


दुर्योधनकी ऐसी दर्पयुक्त वाणी सुनकर श्रीकृष्णाने कहा-- ज्ञात होता है कि भारी 
युद्ध होगा । तुम वीरगति पानेके लिए तैयार रहो । तुम्हारा जो यह विचार है कि सारा 
दोष पाण्डवोंका है, तुम्हारा कुछ नहीं, वह तुमने ही पाण्डवोंकी राज्यश्रीसे जलकर जुएका 
प्रपंच कराया । तुम्हारे अतिरिक्त और कोन कुटुम्वकी स्त्रीको सभाके वीचमें लाकर उसे इस 
प्रकार अपमानित करेगा, जैसा तुमने द्रौपदीको किया । तुम्हारे ममे सदा कपट रहा, फिर 
कैसे कहते हो कि तुम्हारा कोई अपराध नहीं है । ! 
श्रीकृष्ण जव इस प्रकार धाराप्रवाह वोले जा रहे थे तभी दुःशासनने बीचमें बात 
काटकर दुर्योधनसे कहा--“हे राजन्‌ ! मुझे तो लगता है कि यदि तुमने पाण्डवोंसे संधि न 
कर ली तो कौरव लोग तुम्हें वाँघकर युधिष्ठिरको सौंप देंगे । भीष्म, द्रोण और हंमारे पिता 
तुम्हें, कंको और मुझे अवश्य ही पाण्डवोंको दे डालेंगे ।” दुःशासनकी बात निशानेपर 
ठीक बैठी और दुर्योधन महा सर्पकी तरह फुंकारते हुए सभाकी मर्यादाको तोडकर चला गया । 
इसपर श्रीकृष्णाने कहा--दुर्योधनका यह व्यवहार सव कुर वृद्धोंका अपमान हे । 
आप लोग क्या बलपूर्वक उसे मर्यादामें नहीं रख सकते ? मेरी राय है कि जैसे कंसकों मारकर 
$ उग्रसेनको राज्य दिया गया, वैसे ही कुलकी रक्षाके लिए दुर्योधन, करां, शकुनि और 
i दुःशासनको बाँधकर पाण्डवोंको सौंप दिया जाए l” 


श्रीकृष्णकी इस बातसे धृतराष्ट्र इतने भयभीत हुए कि उन्होंने सोचा कि कहीं सचमुच 

| श्रीकृष्णकी वातोंमें आकर राजा लोग दुर्योधनको वाँध न लें । अतएव उन्होंने तुरन्त गांधारीको 
Ei बुलाया | गांधारीने एक आर्य नारीकी तरह पतिसे साफ साफ कहा--“हे राजन्‌, सारा दोष 
2 तुम्हारा ही है । तुम पुत्रके दुलारमें आकर उसके पापको जानते हुए भी सदा उसीकी वृद्धिके 
पीछे चलते रहे ।” फिर गांधारीने तत्काल ही दुर्योधनको बुलाकर कहा--“हे der, मेरी बात 
समझो । इससे तुम्हारा हिंत होगा । बेटा, युद्धकी वातको मनमें मत लाओ D आधा राज्य 
पाण्डवोंको दो और आधा राज्य तुम्हारे लिए पर्याप्त है ।” माँके इन वचनोंका भी दुर्योधनके 
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ऊपर कोई प्रभाव नहीं हुआ और वह अपने साथियोंके साथ मंत्रणा करनेके वहाने पुनः 
चला गया । 


वहाँ शकुनि, कणं और दुःशासनने कहा--“अरे, यह कृष्ण हमको पकड़नेकी सलाह 
देता है। इसके पहले कि वह ऐसा करे; क्यों न हम ही उसे पकड़ लें। उसे पकड़ा हुआ 
सुनकर पाण्डव टूटे दाँतवाले साँपकी तरह छटपटाने लगेंगे। धृतराष्ट्र कितना भी चिल्लाएं, 
हमें कृष्णको बाँधकर शत्रुओंसे निपट लेना चाहिए । 


सात्यकिने जब यह वात सुनी तो उसने शीघ्र ही विदुरको यह सूचना भिजवा 
दी। विदुरसे यह सूचना पाकर श्रीकृष्णने वृतराष्ट्रसे कहा--“हे राजन्‌, यदि ये लोग 
ऐसे निन्दित कर्म पर उतारू होंगे तो इससे युधिष्ठिरका ही काम वनेगा और मैं ही इन सबको 
बाँधकर पाण्डवोंको सौंप दूंगा । पर ऐसा निन्दित काम मैं करना नहीं चाहता । दुर्योधनकी 
इच्छा पूरी हो।” श्रीकृष्णकी ऐसी खरी-खरी बातें सुनकर धृतराष्ट्रने विदुरसे कहा--“तुम एक 
वार और दुर्योधनको मेरे पास ले आओ | मैं उसे पुनः समझा देखता हूँ ।” विदुरने वसा ही 
किया और तब धृतराष्ट्रने दुर्योधनके समक्ष श्रीकृष्णके अनेक पराक्रमों और बाललीलाओंका वर्णन 
किया । ऐसे समय श्रीकृष्ण भी चुप नहीं रह सके और उन्होंने दुर्योधनको फटकारते हुए कहा-- 
“अरे दुर्वृद्धि, क्या तुम मुझे अकेला समझकर पकड़ लेना चाहते हो? यहाँ ही सब अंधक 
वृष्णियोंको देखो । वसु, रुद्र और आदित्य सब देवता यहीं मेरे इस विराट ख्पमें हैं।” ऐसा 
कहकर वे अट्टहास करते हुए महलसे बाहर चले आए | 

भगवान्‌ श्रीकृष्णके द्वारा किया गया शांतिका यह अन्तिम प्रयास भी जब सफल नहीं 
gar तो दोनों पक्ष महाभीपण महाभारत युद्धके लिए कुरक्षेत्रके मंदानमें एकत्र होने लगे । 
अव श्रीकृष्णका सारा ध्यान अर्जुनपर केन्द्रित था । क्योंकि अर्जुनकी वीरतापर ही महा- 
भारतकी सफलता निर्भर थी । इसीलिए उन्होंने अर्जुनके रथका सारंथत्व करना भी स्वीकार 
किया था । लेकिन एक ओर जहाँ उन्हें अर्जुनकी वीरतापर विश्वास था, वहीं दूसरी ओर 
उन्हें अर्जूनके अस्थिर स्वभावकी चिन्ता भी थी। कारण अर्जुनका मन कभी युद्धकी ओर 
झुकता था और कभी शान्ति को ओर। वे युधिष्ठिरके स्वभावको समझ सकते थे, जिनमें 
मृत्युको सामने पाकर भी घर्मपर अडिग रहनेकी क्षमता थी। वे दुर्योधनके स्वभावको भी 
समझ सकते थे, जिसने स्वेच्छासे अन्यायके मार्गका वरण किया था लेकिन अर्जुनका अस्थिर 
स्वभाव उनके समक्ष एक समस्या थी । शत्रुको अपने सामने खड़े देखकर भी युद्धके मैदानमे 


मन मोहग्रस्त हो जाए, ऐसी स्थिति भयावह होती है । इसीलिए उन्होंने अर्जुनको स्थितप्रज्ञका 
उपदेश देनेकी आवश्यकता का अनुभव किया । 


लेकिन उपदेश भी उसे ही दिया जा सकता है, जो उसे सुननेकी मनःस्थितिमें हो । 
श्रीकृष्णाने इसके लिए एक सुन्दर युक्ति खोज निकाली । अर्जुनके रथके सारथी होनेके कारण 
उन्होंने अर्जुनके रथको ऐसी जगह खड़ा किया, जहाँ शत्रुके रूपमें सामने भीष्म और द्रोण जैसे 
गुरुजन खड़े थे । यदि श्रीकृष्ण अर्जूनके रथको दुर्योधनके सामने खड़ा करते तो अर्जुन तुरन्त 
ही युद्धके लिए तैयार हो जाता । कारण दुर्योधनके प्रति सहज ही शात्र-भावना थी और झत्रुसे 
लड़ना कषत्रिका धमं है, इस सीधी-सादी वातको भी वे अच्छी तरह समझते थे । लेकिन जिन 


श्रीकृष्ण-सन्देश सत्ताइस 
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भीष्म और द्रोणके प्रति अर्जुनके मनमें 
व श्रद्धासे देखता आया था उन्हींसे युद्ध 
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तनिक भी वेरभावना नहीं थी, वरन्‌ जिन्हें वह आदर 
करनेकी वात सुनकर सह॑सा अर्जुनको मोह हो गया | 
श्रीकृष्ण तो यही चाहते थे । स्थितप्रज्ञका उपदेश देनेके लिए इससे बढ़कर और कौन-सी 
मनःस्थिति हो सकती थी और तब श्रीकृष्णाने जो कुछ कहा उसे सुननेके लिए मानों अर्जुनका 


रोम-रोम तेयार था । 
ष्ठभूमिमें स्थितप्रज्ञेके लक्षणोसे युक्‍त अर्जुनको दिए गए “गीता” के 


इस तरह युद्धकी पृ 
संदेशमें आजके समूचे विश्वका मार्गदर्शन करनेकी क्षमता है। महाभारतके युद्धमें श्रीकृष्णकी 
यह सबसे बड़ी देन थी । 


“सैनिक कत्तंव्य'' 


संसारमें वीर भोग्या वसुन्धरा होतो ही आई है। जो कायर कमजोर 
हैं मर अपने आपको Que समभते हैं, उन्हें इस संसारमे जोनेका कोई 
अधिकार नहीं है । आज प्रत्येक भारतवासी सैनिक है, चाहे वह किसी भी 
कार्यक्षेत्र क्यान हो । गीता हमें आत्माकी अमरता, शरीरको नस्वरता भोर 
कर्मकी प्रधानताकी शिक्षा देती रही है। सारत माता सदैव ही धमंवीर, कमवीर 
दानवीर, ओर युद्धवीर पुत्र शसव करती रही है कहा भी है-- 
माता जने तो पुत जन कया दाता क्या सुर । 
नहीं तो जननी बांझ रही मुफ्त qaad नूर ॥ 
भारत भूमिमें सदेवसे ही “जननी जन्मभूमि स्वगंदीप गरीयसी” 
( जननी और जन्ममूमिकी सेवा स्वगंसे भी बढ़कर कही गई) रही RO 
क्षत्रियका कत्तव्य देश, घमं, सीमा को रक्षा करना रहा है । सैनिक सच्चे 
देशके प्रहरी होते हैं, जिनको हम वन्दना और पूजा करते हैं । भगवान 
श्रीकृष्णने भी कहा है: 
स्वघर्मंपि चावेक्ष न विकम्पितु महसि । 
qais गुदधाच्छेयोऽन्यतक्षत्रियस्य न विद्यते ॥ 
. अपने घमंको देखकर भो तू मय करनेके योग्य नहीं है, क्योंकि धमंयुद्धसे 
बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारक कत्तव्य क्षत्रियके लिए नहीं है । 
सैनिकोके लिए घमं-युद्से बढ़कर संसारमें ओर कोई बड़ा कत्तव्य 


श्री सजनसिह, धर्म शिक्षक 


श्रीकृष्ण-सन्देश 








उदबोधमयी पवित्र गाथा 


“मनुष्पके भीतर ज्ञानको गरिमाको आत्मसात्‌ करनेका 
सामथ्यं जब सही रूपसे नहीं होता तो अहं का काला Wu उसके 
ऊपर, चित्तमें धीरे-धीरे इकट्ठा होने लगता है, जो पश्चात्‌ उसके 
स्वत्वको ही समूल मेंट डालता हे ।” 


ज्ञानकी लौ--अज्ञान-का काजल 


श्रीकृष्णमुनिप्रभाकर 


gpi सान्निद्धअमें ज्ञानाजंन करते शिष्यको कई वर्ष वीत गये, परन्तु उसके अन्तर्चित्तमें 


शान्ति और स्थिरता qui: व्याप नहीं पाई । उसका हृदय सदेव उद्वि्न और चंचल ही 
रहता । आचायेने भी कई बार इस अस्थिरवृत्तिको लक्ष्य किया, परन्तु इस विषयमें वह उससे 
वोले कुछ नहीं । ५ 

अन्ततः एक दिन सन्ध्या-पूजाके उपरान्त विधिवत्‌ कुटियामें दीप जलाकर शास्त्र- 
श्रवणके लिये जब शिष्य आचार्यके सन्निकट बेठा, तो उसने स्वयं ही प्रश्‍न किया, “गुरुवर्य, 
तत्वाजंन करते हुये कितने ही वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, किन्तु मेरे अन्तर्मनमें सागर-सी गम्भी- 
रता अभी तक व्याप्त नहीं हो पाई, अपित्‌ छिछली नदीकी उद्दाम प्रवाह-धाराके सहश 
उसमें चंचलताकी लोल तरंगे ही उठतीं और ढहतीं रहती हैं । इसका क्या कारण है ?' 

स्थिर ueni बैठे आचायं झिलमिलाते दीपककी अमन्द ज्योतिको अपलक देख रहे थे । 
उन्होंने शिष्यके speret ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया । 


एकाएक शिष्यने देखा कि, दीपकके ऊपर इकट्ठा हुआ काजलका एक बड़ा-सा खण्ड, 
जो निरन्तर बढ़ता चला जा रहा था, उसकी दिखापर जा गिरा और उसके भारसे दबकर 
दीपकी लघु वत्तिका बुझ गई । कुटियामें घनघोर अन्धकारका साम्राज्य छा गया । अज्ञानीके 
भीतर पापकी कालिमाकी परत जैसे घनी ही होती चली जाती है, प्रकाश-विहीन कुटीमें भी उसी 
तरह निविड़ अन्धकार सघन होता चला गया । मानो, किसीने विश्वकी सारी कालिमा ही 
पोत दी हो । nones 


हड़बड़ाकर शिष्य शीघ्रतासे उठा और वत्तिका साफ करके उसने दीपकको पुनः जला 
दिया । कालिमाकी छातीको चीरता कुटीमें मन्द प्रकाश बिखर गया d 


श्रीकृष्ण-सन्देश 
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“प्रश्नका उत्तर तुम्हें स्वयमेव मिल गया, वत्स !' चुप्पीको Wed! हुई आचार्येकी 


T 
did गया शिष्य । आसनकी ओर उन्मुख होते हुये वह fag हो बोला, Ñ 
समझ नहीं पाया, गुरुदेव !' em 

“विना अन्तवृ' त्तियोंको सतर्क व एकाग्र किये कोई भी तत्व बुद्धिके कपाटोंमें प्रवेश 
नहीं कर सकता । दृष्टिको व्यापक रूप देनेपर प्रत्येक शंकाका समाधान व्यावहारिक-जगतूमें 
स्वयमेव लब्ध हो जाता है, उसे शास्त्रोंमें खोजनेकी आवश्यकता नहीं पड़ती । आचाय ने पड 
निरूपण किया, 'मनुष्यके भीतर ज्ञानकी गरिमाको आत्मसात्‌ करनेका सामर्थ्यं जब सही रूपसे 
नहीं होता, तो अहंका काला धुआँ उसके ऊपर, चित्तमें, घीरे-धीरे इकठ्ठा होने लगता है, जो 
पश्चात्‌ उसके स्वत्वको ही समूल मेट डालता है । तत्वोंको वास्तविक अर्थोमें अजित करके 
उन्हें जीवनमें उतारनेवाला व्यक्ति ही अहंकी इस कालिमासे सरवंथा STUART रह सकता है । 
उसका चित्त मलिनताओसे व्याप्त नहीं हो पाता । तुम्हारे हृदयको अहंकी इसी कालिमाने 
व्यापाद्य कर रखा है, इसीलिए वह सुस्थिर नहीं रहता । ज्ञानोपार्जनका सही उपयोग तभी 
होगा, जव तुम सदाचरण-द्वारा इस दूषितताको साथ-साथ विलग करते रहोगे और अन्तह दय 
को निर्मल व विमाजित बना लोगे । ज्ञान-वत्तिका जब निर्वाधाओंको एक वार भी उपाजित 
करके प्रज्ज्वलित हो उठती है, तव जीवनका तेल समाप्त हो जाने तक वीचमें उसे बुझानेकी 
शक्ति किसी में नहीं होती । उसका अस्तित्व केवल एक अहं ही निःशेष कर सकता है ।' | 

आचार्यके उपदेशको शिष्यकी ज्ञानेच्छुक-बुद्धिनि अतलपर्य आत्मसात्‌ कर लिया। i 
तत्काल उसमें परुचात्तापकी उत्कट भावना उत्पन्न हो गयी । नेत्रोसे अविरल अश्रुधारा प्रवा- 
हित हो उठी जिसके परिणामस्वरूप अहंकी कालिमा का वह कलंक स्वयमेव नेत्रजलमें घुलकर 
पतित हो गया । | 

शंकाके सेघ छंट चुके थे ओर चित्तका गगन गम्मोर हो उठा था। 
चरणौर्मे लिपटे शिष्यके मस्तकको आचाय ममतासे दुलरा रहे थे । 


( 
| 
& श्रीगिरिराजधारण & | 

हाल लखि ब्रजको बिहाल जनता कों जान, | | 
| 

1 


— 2 E 


नख पे SERIE आ लाल नें । i 
से बुलाय चाँह पूरी करो प्रानिनको, 4 

mia र «ig गहि राखी लाज ब्रजको ग्रुपाल नें । i 

सक्र सरमानों हरि चक्रको प्रभाव देखि, " 

i am aig सुधो करीं दुभुज बिसाल नें। | 
2 सात दिनरात को विकल बरसात भयो, | 
कट मात खायो ब्रज में सुरेस की कुचाल नें । | 





x बिगत घमंड इन्द्र आय ब्रज मंडल में, a || 
गिरिवर धारी को सरन परयो घायक । 

A सन में न रोस रह्यो उर में न जोस vut | 

व होस भयो, दोस समी अपने गिनाय के। li 

EC. क्षमा कौ भिखारी मन-मुद्रित मयो हे भारी, | j; | 

sh बिहारी सों दयाको दान पायके। jl 1 

थाप गिरिराज करि पकर उठाय फेरि, JN 

हरि नें सुरेस लियो उर सों लगायकें। --श्रीभगवानदत्त चतुर्वेदी 44 
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उद्बोधक विचार-कण 


“मनुष्यके जीवनमें इतना दुःख क्यों है? क्योंकि उसके 
जीवनमें विचारोंका शोरगुल तो बहुत है, लेकिन 
निविचारका मौन बिल्कुल नहीं है...ओर अन्ततः 
क्योंकि उसके जोवनमें बह स्वयं तो अतिशय है लेकिन 
परमात्मा बिल्कुल नहीं 8 ।” 


अमृुत-मंथन 
आचार्यश्रीरजनीश 


जीवन है अभी और यहीं और आज-कल तो है बहुत दूर, अनन्त दूरी पर है कल & । 
इसीलिए तो वह कभी भी नहीं आ पाता है। क्या उचित न होगा कि हम आजही जियें ? 
वस्तुतः तो जो जीता है वह सदा आजही जीता है, जीवन है आज, और कल है मृत्यु, जीना 
है तो आज जियो, हाँ, सिर्फ मरना ही है तो कलभी काम दे सकता है।” 


निकचयही कठिन है स्वयंको जीतना किन्तु स्वयंके अतिरिक्त और कुछ जीतना तो 
असम्भव ही है और यह भी स्मरण रहे कि जो स्वयंको जीत लेता है, वह अनायासही 
शेष सबको भी जीत लेता है, इसलिए मैं कहता हूँ कि जीवनमें एक ही हार है और एक ही 
जीत है, हार भी स्वयं पर और स्वयं से है और जीत भी स्वयं पर और स्वयं से है I 


एक मित्रने मुझसे कहा--“क्या अच्छा न होगा कि हम दुनियाको बदल डालें ?” 
मैंने कहा--“'बहुत अच्छा होगा, लेकिन दुनिया है कहाँ ? मैं तो उसे बहुत खोजता हुं और 
पाता नहीं, खोजता हूँ दुनियाको और पाता हूँ स्वयंको । इसलिए मेरी प्रार्थना है कि दुनियाको 
छोड़ो । मैं स्वयंको बदल डालू और आप अपने को, और दुनिया जरूर बदल जायेगी, वयोंकि 
मेरे और आपके अन्तसंबन्धोके अतिरिक्‍त वह और क्या है ?” 


एक स्वप्न मैंने देखा है, शायद अन्तिम निणंयका दिन आ गया था, और प्रत्येक 
व्यक्तिसे उसके जीवनके सम्बन्धमें qur जा रहा था, परमात्मा स्वयंही यह पूछ्ताछकर 
रहा था। मेरे पासमें ही मेरे एक परिचित पण्डित खड़े थे. वे बहुत निश्चिन्त थे, क्योंकि उन्हें 
तो वेद, पुराण, आगम, निगम, सभी कंठस्थ थे । उन्हें आशा थी कि वे कैसी भी धमं-परीक्षामे 
उत्तीर्ण हो सकते हैं, लेकिन जेसे-जेसे परमात्मा निकट आ रहा था, उनकी शान्ति खण्डित 
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होती जा रही थी, अन्ततः वे बेचैन हो उठे और रोकर मुझसे बोले--“यह कैसा अन्वेर हो 
रहा है? शास्त्रोके सम्बन्थमें तो कुछ पूछा ही नहीं जा रहा है, वस, जीवन और जीवनके ही 
सम्बन्धमें सारी पूछताछ हो रही है और आप तो भली-माँति जानते ही हैं कि मैं क्या उत्तर 
दूंगा? क्योंकि मैंने तो झास्त्रोके अतिरिक्त और कुछ जाना ही नहीं, मैंने तो सारा ही 
जीवन उन्हेंही जाननेमें गंवा दिया a 


क्या निइचयही हम उन सुखोंसे नहीं थक जाते हैं, जिन्हें हम भोगते हैं और जिस सुखसे 
हम थक जाते हैं क्या वह दुःख नहीं हो जाता है ? लेकिन क्या कभी कोई मनुष्य उन सुखोंसे 
भी थकते देखा गया है जो वह दुसरोंको देता है ? नहीं, नही, आज तकतो ऐसा कभी नहीं 
हुआ है और तब मैं आपको एकं रहस्यकी वात वताता हूं | जो सुख हम दूसरोंको देते हैं 
और जिससे हम कभी थकते नहीं, वही सुख आनन्द बन जाता है और आनन्दका कोई अन्त 
नहीं है, आनन्द अनन्त है, आनन्द नित्य है, आनन्द अमृत है । 


एक पुत्रने अपने पितासे पूछा था, ' 'मैं इतना बड़ा कव हो सकूँगा कि जो भी मैं चाहूँ 
सदा उसे कर सकू ? 


पिताने कहा--“मेरे प्यारे बेटे, मैं नहीं जानता हूँ, वस्तुतः इतना बड़ा होते आज तक 
कोई भी नहीं देखा गया है।' 


मैं भी वहाँ मौजूद था, मैंने कहा--“मैं एक रहस्य जानता हूँ, इतना बड़ा होना तो 
सम्भव नहीं है कि तुम जो चाहो, उसे सदा ही कर सको और यह इसलिए सम्भव नही है, 
क्योंकि यह चाह ही वस्तुतः छोटे होनेसे पैदा होती है । लेकिन यह सम्भव है कि तुम जो 
करो उसे चाह सको और यही प्रोढ़ता है, यही वड़ा होना है । 








d मनुष्यके जीवनमें इतना दुःख क्यों है ? 

x क्योंकि उसके जीवनमें स्वरोंकी तो भीड़ है, लेकिन स्वरशून्य संगीत विल्कुल 
E नहीं दै 

| क क्योंकि उसके जीवनमें विचारोंका शोरगुलतो बहुत है, लेकिन निविचारका मौन 
$ नहीं है । 

4 1 क्योंकि उसके जीवनमें भावनाओंका क्षोभतो बहुत है, लेकिन निर्भावकी समता 
amu बिल्कुल नहीं gi 

$ क्योंकि उसके जीवनमें दिशाओंकी दौड़ तो बहुत है. लेकिन अदिशामें ठहराव 
I बिल्कुल नहीं है । 

4 E | बयोंकि उसके जीवनमें क्रियाओंका तो वाजार है, लेकिन अक्रियाका एकान्त 
* बिल्कुल नहीं है । | 

o और अन्ततः क्योंकि, उसके जीवनमें वह स्वयं तो अतिशय है, लेकिन परमात्मा 
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एक मित्र जीवनके इस तटसे विदा हो गये हैं और जल्दी ही, आयु उनकी छोटी ही 
थी, पर जीवन था बहुत शुभ, सुन्दर, शान्त और संगीतपूर्णा। किसीने कहा--“कैसी अशुभ 
वात है, इतनी कम उम्रमें मृत्यु ?” मैंने कहा--“नहीं, ऐसा न कहें, हो सकता है लम्बी 
आयु शुभ न हो, लेकिन जो जीवन शुभ है, वह तो निश्चय ही गहरा भी है, लम्बा भी है और 
बड़ा भी है, हाँ यह हो सकता है कि पल और घड़ियोंमें उसे मापना सम्भव न हो सके, लेकिन 
इससे तो हमारे मापनेकी सीमा और असमथंताके अतिरिक्त और कुछ भी सिद्ध नहीं 
होता है । 

एक स्मारक पर लिखा हुआ है, “एक ऐसा व्यक्ति यहाँ सोता है जिसने कि उन 
महान्‌ कार्योके, जिन्हें कि वह करनेके सपने देखता था, और उन छोटे कामोके बीचमें जिन्हे 
कि वह करनेसे घृणा करता था, कभी भी कुछ भी नहीं किया ।” यह लिखा तो है एक ही 
स्मारक पर, पर लिखा जाना चाहिए अधिकांश स्मारकोंपर; क्या यही अधिक लोगोंके जीवन 
की कुल जमा कथा नहीं है ? और एक अत्यन्त निजी वात भी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या 
आप भी अपने स्मारक पर ऐसा ही पत्यर तो नहीं लगवाना चाहते हैं ?” 


मैं एक ऐसे आदमीको जानता हूँ जिसने अपने जीवनमें कभी कोई भूल ही नहीं की 
थी, मैंने उससे पूछा कि इसका रहस्य क्या है ? वह अत्यन्त गम्भीरतासे बोला--"'इस wa 
कि कहीं कोई भूल न हो जाय, मैंने कभी कुछ किया ही नहीं ओर ऐसे मैं किसी भी भाँतिकी 
भूल करनेसे बच गया हूँ। यह सुन मैं जोरसे हँसने लगा था तो, उसने पूछा था--''आप 
क्यों हँसते हैं ?” मैंने कहा था--इससे बड़ी भूल और क्या हो सकती है कि भूल हो जानेके 
भयसे कोई कुछ करे ही नहीं, भूलसे भयभीत होना जीवित होनेसे ही भयभीत होना है भूलें 
करनेको तो सदा तेयार रहना चाहिए | इतना ही बहुत है कि एक ही भूल दुबारा न हो । जो 
पुरानी भूलें छोड़ता है और नयी करनेसे भयभीत नहीं होता, वही जीता है और वही सीखता 
है, और वही जीतता भी है ।” 


जीवन गहरे सागरोंमें ले जाता है डूबाने को नहीं, वरन्‌ पवित्र करनेको लेकिन, जो 
डूबनेकी अपनी कल्पनासे भयभीत हो उठते हैं, वे व्यथं ही डब जाते हैं। जीवन सागरकी 
गहराइयोंने आज तक किसे डुबाया है ? मैं तो केवल उन्हें ही डूबते देखता हूँ जो कि भयके 
तट पर ही बेठे रह जाते हैं । 

ज्ञान कहता है--मैं ? मैं कहाँ हूँ! मैं तो शून्य है, और इस शून्यमें ही वह ब्रह्म 
हो जाता है । 

अज्ञान कहता है-मैं ? मैं हूँ सब कुछ ? मैं ब्रह्म हुं, और इस ब्रह्म होने मे ही वह 
शून्य रह जाता है । 

ज्ञान जो पाता है, अज्ञान उसे पानेके ञ्रममें होता है । 

ज्ञान जो जानता है, अज्ञान उसे मान लेता है। _ 

अज्ञान जिसकी घोषणा करता है, वही वह नहीं होता है । 


Cs 
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"wár कामवेनुके लिए लोमभी उत्पन्न 


E : - s: और अवसरकी प्रतीक्षाके लिए छिपकर खड़े हो गए । 


परमोज्ज्वल चरित्रकी परमौज्ज्वल ज्योति-रश्मियाँ 


"महान्‌ वही है, जो Men न कक न प्रतिकलता में भो 
चितीत, मृदु, और सहिष्णु बना रहता MN 


उंदार चेरितामृत 


श्रीपद्धूज 


बशिष्ठम्‌निका पवित्र. आश्रम ! विश्वामित्रजी नृपतिके wq ससैन्य उनके आश्रममें 
उपस्थित हुए । मुनिने अपनी गो-कामदेनुके भ्रतायसे आश्रमको राजभवन वा. दिया । ऐसा 
राज भवन,- जिसमें सभी प्रकारकी भोग-सामग्रियाँ उपलब्ध थीं । । 
विश्वामित्र नृपति संतुष्ट हुए--अधिक आनन्दित । साथही उनके मनमें उस महिंमा- 
हो गया । उन्होंने gah समक्ष अभिलाषा प्रकटकी, 
वे अपनी .कामधेनु उन्हें दे दें । in f 
; | _ पर वशिष्ठ मुनिने उनकी अभिलाषापूरां करनेमें असमर्थता प्रकटकी | विश्वामित्रजी 
कुपित हो उठे । वे अपनी सैन्य-शक्तिसे, बलपूर्वक कामधेनुको लेकर चलने को उद्यत हुए । 
. वशिष्ठ मुनिने भी अपने ब्रह्मतलसे लक्ष-लक्ष सेनिक उत्पन्न कर दिए | आखिर, 
विश्वामित्रजी को पराजित ही होना पड़ा। पर उनके हृदयमें ईष्पावी अग्नि प्रज्वलित हो 
उठी । वे उसी दिनसे, वशिष्ठ मुनिके समूल विनाशके प्रथत्नमें रत हो. गए । 
rere वशिष्ठजीको पराजित करनेके लिए शिवजीकी- विकट तपस्याकी । 
उन्होंने शिब्रजीसे दिव्यास्त्र प्राप्त करके, पुनः वशिष्ठजीपर आक्रमण किया । पर वशिष्ठजीके 
ब्रह्मदण्डके सम्मुख उन्हें पुनः पराजित होना पड़ा । es 
विइव[मित्रजीके कोपको ज्वाला इससे और भी अधिक प्रचण्ड हो उठी । वे ईर्ष्याके पय 
पर और भी अधिक तीव्रतासे दौड़ने लगे । | T 
विश्वामित्रजीने, षडयंत्र करके वशिष्ठजीके सौ पुत्रोंके प्राण ले लिए। पर इससेभी, 
उनके हृदयकी Satia शान्त न हुई । ` | | 
एक दिन रात्रिका समय था । चतुदिक्‌ निर्मेल चन्द्रिका छिटकी हुई थी.। विंश्‍वामित्रजी 
अस्त्र-शस्त्रोंसे सुसज्जित होकर, वशिष्ठजीके प्राण-हरणकेः उद्देश्यसे उनके आश्रममें जा पहुंचे 
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संयोगकी वात, वशिष्ठ मनि बेठे हुए थे, और अपनी पत्नीके -साथ' वार्तालाप कर 


'रहे थे । उन्होंने चतुदिक्‌ छिटकी हुई चन्द्रिका को देखकर .कहा--'इस सुन्दर: ज्योत्स्नासय़री 


रात में तप करके भगवावुको सन्तुष्ट करनेका प्रयत्न .तो . विश्वामित्र .जेसे महान्‌-भाग्यशाली 
ही करते हैं । 


. विश्वामित्रजीके कर्ण-कुहरोंमें भी ये -शब्द पड़े। विश्वामित्रजीके ˆ प्राण ञं कृत हो 
डुठे---/जिनके प्राण हरणके लिए मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ, उन वशिष्ठ मुनिके हृदयमें मेरे 
प्रति इतना सर्वोच्च आदर-सम्मान का भाव !” विइवामित्रजी, शस्त्र फेंक करः वशिष्ठजीके 


चरणों पर आ गिरे और अपनी ईर्ष्याग्निको उन्होंने गंगाकी धाराके.रूपमें परिवर्तित कर 
दिया. i 


फिर तो वे उन्नतिके शिखर पर पठुंच गए। उस पदको प्राप्त हो गए, जिस पर 
पहुँचनेसे ही वे आज वंदित और अचित किए जाते हैं । 


जो लोग चरित्रके अमृतमय सरोवरमें स्नान करते हैं, वे वशिष्ठ और व्रिश्वामित्रकी 


भाँति ही युगों तक जगतमें स्मरणीय रहते हैं । 


सरस्वती नदी के पुनीत तट पर ऋषियोंक़ों परिषद्‌ उपविष्ट थी । ऋषिगण' विवादमें 
संलग्न थे--“ब्रह्मा, विष्णु और महेश, तीनोंमें कौन सर्वाधिक महान्‌ है??? ' 


जव विवादसे प्रश्‍न हल न हुआ, तो सर्व सम्मतिसे भगु मुनिके हलके. लिए, fera 


gu 


भृगु मुनिने प्रश्‍तके लिए एक युक्ति निकाली “चरित्र मंथन' । वे चरित्र मंथनके लिए 
चल पड़े ब्रह्मा, विष्ण और महेशके पास । 


सर्वप्रथम भृगु मुनि ब्रह्माजीके. समक्षं उपस्थित हुए । : उन्होंने ब्रह्माजीको न तो अभिः 
वादन किया और न उनकी प्रार्यता-स्तुति ही की । : ब्रह्माजी क्षुब्ध हो उठे । उनके भीतर 
'क्रोध' का ववण्डर जाग तो पंड़ां, पर अपनाही आत्मज जानकर उन्होंने भृगुजीको क्षमा भी 
कर दिया । 


भूगुजी वहाँसे चलकर,.केलाश प्रवत परः पद्रके.पास्‌ पहुंचे 1: रुद्रका हृदय, उन्हें देखते 
ही प्रेमसे उमड़ उठा वे लूलक कर उठे. और.-उनहें आलिंगन क़्रनेक्रे लिए आगे बढ़े । 


पर भ्रृगुजी पीछे हट गए:। उन्होंने कहा---“तुम उन्मार्गगामी हो । अतः मुझसे दूर ही 
रहो | 32 है क 


रुद्रदेव क्रोधित हो उठ । वे हाथमें त्रिशुल लेकर भरगुजी पर झपट पडे, पर माता 
पार्वेतीने उनके चरण पकड़ लिए और किसी प्रकार अनुनयःविनय करके उनके क्रोध को 
शान्त किया । | i 


अन्तमें भृगुजी बेकुण्ठमें, a a समक्ष उपस्थित हुए । संयोगकी बात 


विष्णु भगवान्‌ अपने शयनंग्रारमें सो रहे थे और लक्ष्मीजी उन्हें पंखा झलकर उनकी सेवार्मे 
रत थीं 1. . Zn 


श्रीकुष्ण-सत्देश' 





भृगुजीने, पहुँचते ही विष्णु भगवान्‌ के वक्षःस्थल पर पदाघात किया । विष्णु भगवान्‌ 
की निद्रा भंग हो गई । उन्होंने आँखें खोलकर देखा-- भृ मुनि । s 
, विष्णु भगवान्‌ प्रेमकी वाणीमें बोल उठे--"बेठिए, महामुने, वेठिए, मैं सोरहा था, 


आपका उचित स्वागत-सत्कार न कर सका। क्षमा कीजिए | आपके पेर में «edu | 

लगी । क्योंकि आपके चरणा बहुत कोमल हैं और मेरी छाती वञ्च के समान कठोर है l i 
विष्णु भगवानुने विनीतता से भृगु मुनिके चरण पकड़े लिए। वे पदको इस प्रकारा ६ 

स्नेहसे सहलाने लगे, मानो वस्तुतः उनमें चोट लग गई हो । { 


_ , भृगुमुनि आनन्द, संतोष और हृप॑से गद्गद्‌ ` हो उठे । वे अपने हृदयमें भगवान्‌ \ 
विष्णुकी विनीतता और उनकी मृदुताका गुणगान करते हुए ऋषियों की परिषद्में लौटे । | 
उन्होंने ब्रह्मा, विष्णू और महेशके चरित्र मंथनसे जो रत्न निकाले थे, उन्हें ऋषियों के समक्ष | 
रख दिए । 

ऋषियोंने निर्णय किया--“महान्‌ वही है, जो प्रतिकूलतामें भी विनीत, मृदु और 
सहिष्णु बना रहता है। | i 
वस्तुत: जगत में वही पूज्य और वही महान्‌ है, जो अपने विरोधियोंको भी अपने । 
अन्तरका स्वाभाविक मृदुल स्नेह देता है। जनजनके प्रेम और स्नेह दानसे ही समाजका वह 
देन्य दूर हो सकता है, जो आज दानवकी भाँति उसके वक्षःस्थल पर बैठकर उसका गला 
बोंट रहा है । यदि हमें समाज और देशका कल्याण करना है, तो अहंको छोड़कर, अपनेको 


स्नेह, प्रेम और मृदुताके साँचे में ढालना चाहिए । यही श्रेष्ठ मानवता है--यही श्रेष्ठ मान- 
वताकी महान महानता है | 


Ps] 


& अर्चना का दीप d 


आरती का दोप बनकर जल रहा हूँ। 
रत्न श्वासा, दीप्त आज्ञा, 
अचना में सक भाषा, 
दीप में घुत-बिन्डु बनकर जले रहा हूँ। 
टी आरती का दीप बनकर जलं रहा हूँ। 
zd | ध्यान qu, ज्ञान-साधन, 
= भक्ति वन्दन, कमं-पालन, 
उ वतिका में ज्योति होकर पल रहा हूं। 
/ य आरती का दीप बनकर जल रहा हूँ। 
विश्व-अनुभव, कर विविध अब, 
ot. ले चला प्रिय, प्राण में छवि, 
Db 9 | पूर्ण कर पुजा तुम्हारी ढल रहा d 
5o आरतो का दीप बन कर जल रहा हूँ। 
“-त्रिलोकीनाथ ब्रजवाल एम. ए. 
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प्रेम और सोन्दर्यकी भावात्मक व्याख्या 
“'वास्तवमें सौन्दर्यं शाइवत है किन्तु स्थिर नहीं, अभिनव 


~. a 


| | होना उसी सोंदर्यको जोवनीयता है । प्रवाहके बिना उसमें सात 
j तिकता नहीं आ सकती । एक रूप होकरभो अनंत रूप होना 
| "c उसकी इस महनीय गतिमत्ताका प्रतीक है । 

| संभवामि युगे-युगे 

| श्रीगोविन्दशास्त्री 

V 

n 


i सौन्दर्य ! एक ऐसा अपरिभापित रहस्य जो निरन्तर-चिरंतन कालसे भोगा जाकरभी 

| शब्दकी सीमामें नहीं आ सका । इत सत्यके लिए जो भी शब्द प्रतीक रूपमें गढ़ा गया, 
स्थिति उससे मधुरतर होती गईं, वोझिल शब्द अपनी अशक्तिके कारण फिर पिछड़ गया । 
| अवाच्य, अनुभव-गम्य बोध, मनके ही अनुभूति-पटलोंमें घूमता रहा, उमड़ता रहा। 
| | एक मनने कहा--जो क्षण-क्षण अभिनव होता रहता है, वही सौन्दर्य है । अनुभव ने उसे देर 
ऱ्य तक नहीं स्वीकारा । सोौन्दय सत्य है, 'सत्य अपरिवर्तनीय है, शाश्‍वत है । परिभाषा फिर 
| | विखर गई । वाणीने अनुभूतिके समक्ष समर्पण कर दिया, कहा--सौन्दर्यकी कोई विश्व- 

B जनीन परिभाषा हो ही नहीं सकती । 


प्रेम इसी सोन्दर्मकी आत्मनि अनुभूति है । प्रेमका स्वयंका संसार है, इस हृदय जगत्‌ 
से विशाल, संवेदनशील, स्वर्गीय, जहाँ घृणित कुछ हे नहीं, जहाँ सब अपना ही अपना है । 
आत्मानन्दके तीर पर ले जाने वाला यही प्रेम, सौन्दर्यका परिणाम है । किसको विरुचि हो 
सकती है, इससे रहित कौन-सा जीव है ? किन्तु प्रेमकी पहली शतं है निरुद्देश्यता, wie 
| का पहला गुण है निर्दोषिता । प्रत्येक जागतिक सम्बन्ध इस प्रेमकी अन्तंदृष्टिसे विराट हो 
जाते हैं, विश्वरूप हो जाते हैं, फिर इसकी परिभाषा क्या ? विश्वकी, विशालकी, अनन्त 
की क्या परिभाषा ? वह तो शब्दातीत है । ये सारे अनुभव, यह सारा साहित्य उसीका 
आंशिक लक्षण तो है, पर मानव मनको इससे सन्तोष नहीं होता । हो भी कंसे ? 


यह प्रेम और सौन्दर्य भलेही अपने आपमें अवाच्य-अपरिभाष्य रहे, किन्तु एक wu 
वर्षोसे घुट रहा है । प्रश्न है--सौन्दर्यका उपयोग क्या हो? नित्य प्रातःकाल घुमने जाने 
पर उपवनमें गुलाव के रक्ताभ पुष्पों पर एक जिज्ञासा का निर्व्याज मौन छाये देखा । जीवन 
को सुरभि-सिक्त रखनेकी प्रेरणा देने वाला यह कुसुम एक प्रश्‍न चिह्ले बन गया । नरवर 3 
/ भौतिक सौन्दयंने कोई शाश्‍वत समस्या खड़ी करदी । “मै सौन्दर्ये स्वरूप किसलिये ? E 
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'भी बड़ा विलक्षण था | देर तक साध्य 
(देखकर हर्षातिरेकसे अभिभूत हो रहा था । 


नगरमें एक विजेताका स्वागत हीना था | देश उसकी वीरता पर निसार था। 
निर्भीक-उद्भट योद्धा आदरणीय था । प्रियसे प्रिय वस्तु WS पर निछावर करकेभी मनकी 
आकांक्षायें अव्यवत ही रह पातीं । मनमें विचार आया---उपवनमें मुस्कुराते उन कुसुमोंका 
हार बनाकर वीरका सत्कार-स्वागत करूँ । ठीकही तो था। हृदयकी महत्तम भावनाओंको 


व्यक्त करनेका दूसरा माध्यम ही वया था ? 
sue चला गया । तोड़नेही वाला: था. कि प्रन फिर उभर उठा- NI संसार 


क्के चक्रमें कोई सर्वश्रेष्ठ नहीं । कालको गति. क्रिसीको देर तक शीपंस्थ रहनेही नहीं देती । 


विजयोंकी परम्पराओसे इतिहास बनता जा रहा है, शौर्यकी अलौकिक गाथाओंसे पृष्ठ पर 
पृष्ठ जुड़ते जा रहे हैं, फिर इस विजय पर, इस विजयीके गलेमें झूलता हुआ यह पुष्प क्या 
उस नइवरताकी सीमाको, श्रे प्ठताके क्रमको तोड़ सकेगा ? मनने अस्वीकार कर दिया । यह. 
सौन्दर्यका उपयोग नहीं.है । वाणी विहीन सौन्दर्यके लिये यह न्याय नहीं है । 


` दिन बीतते गये । प्रन चलता रहा । शुभ पवेके दिन उपवनसे फूल तोड़ ही लाया. 
आराध्यके चरणोंमें समपित कर दिया । वडा सन्तोष हुआ मनको । मनही मन कह रहा था 
विदवरूप ! गीताका हविष्य और होताका एक रूप तेरेको तुझे ही समपित कर पूर्ण होता 
है । 'त्वदीयं वस्तु गोविन्द, तुभ्यमेव समर्पये । पुष्पको मुस्कान मन्द-नहीं पड़ी थी p मेरा मन 
भी प्रसन्न था । इतने दिनके प्रश्‍नका समाधान मिल गया था । श्रेय भाजन होनेका अनुभव 
और साधनको, समप्ये और समपितको एक wu 


दूसरे दिन ' जव देव मन्दिरके सामनेसे जा रहा था तो परोंके नीचे पुष्पोंका: En 


sr गया । श्रीह॑त-लान कुसुम-स्तवकको देखकर आत्मदंश geri स्मिति विहीन. पुष्पोने 


गुरुतर अनुशयके साथ क्षीण हुए प्रश्‍नको फिर उभार दिया । मनने कहा--यह भी कोई 
चरम सार्थक उपयोग सौन्दर्यका नहीं है । M 

दिन फिर बीतने लगे, उत्तर हाथ नहीं आया । एक दिन देखा उसी उपवनमें एक 
चित्रकार कैनवस पर ऋतंभराका चित्र वना रहा है । रवत कमलपर बेठी खतांबरा'पर 
उसने सारे संसारके अनुरागंकी रक्तिमा उ डेल दी । आइचर्य कि उसी महालक्ष्मीके गलेमें उन्हीं 
गुलावके फूलोंकी माला भी पहना दी है। एकटक देखता रहा। चित्रको, चित्रितकों और 
चित्रकारको । अतृप्त दृष्टिने मतको तृप्त कर दिया । आखिर यह अनुकार प्रेरणास्पदः, बना 
रहेगा । पाथिव गन्थसे मधुरतर अनुभूति आँखोंके द्वारा मिलती रहेगी । द्रष्टा निहाल हो 
जायगा । आराध्य और प्रदन एक रूप हो गये । बहुजन सुखाय वनाया गया यह चित्र प्रेरक 
वनकर आनन्द निष्पन्द प्रवाहित करता रहेगा । कल्पनाही कितनी सन्तोषकर थी । पुष्प वही 
था, Ta भी.वहीं थी किन्तु लगता .था--उस पुष्पका सार उस चित्रमें उतर आया था । सार 
से अधिक समाधान.-उतर आया था d हल्के मनसे घर आया। . 

किन्तु उत्तरमें अपूर्णता अव भी रह ही गई थी । समयकी यात्रा-कलेवरकी नश्वरता 
और रूपकी विकृतिपरता अव भी यह कह -रहें थे कि--यह उपयोगभी नश्वर .है, क्षरिक 
है peu प्रश्‍नका समाधान नहीं हो सका । D 
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प्रइनोत्तरोंका यह क्रम चल ही रहा था कि सहसा आत्मवघ हुआ d arasia निकली 

“सम्भवामि युगे-युगे,” अन्तश्चक्ष, खुल गये । पार्थ-सारथिके एकही वाक्यने भ्रांतियोंका जाल 

तोड़ दिया 1 मैंने समझा--सौन्दर्यका उपयोग-उपभोग नहीं है । सौन्दर्यको पुष्प मात्रमें 

सिमटा हुआ मानना संकीरं दृष्टि है । इस संकीणंताकों समयकी गति रौंदेगी ही । सौन्दर्य का 

चरम उपयोग, फूलकी पूणां सार्थकता यही है कि उसे खिलने दिया जाय, हँसने दिया जाय, 

à जीवनके लिए सुरभित प्रेरणा विखरानेके लिये अपने उदात्ततम रूप तक निखरने दिया 

» जाय, फिर उसे नये रूपमें ढलनेके लिये फिर उगने दिया जाय । उसका यह क्रमही तो 
| सौन्दर्य है, सौन्द्येकी उत्कृष्ट सार्थकता हे । 


समयकी अवाधगतिको चुनौती देनेके लिये गतिकी सोमाको तोड़ना पडता है, अति- 
गतिक होना पड़ता है । सौन्दर्य निधिको भी इस क्रमके निर्वाहके लिये अवतार लेना पड़ता 
^ है । सौन्दर्यके अवमूल्यनसे वह विराट्‌ भी तो क्षव्ध होता है | उसीकी पुनः प्रतिष्ठा करने 
| के लिये, मानवको सौन्दर्यके प्रति आस्थावान्‌ बनाये रखनेके लिये उसे भी युग-युगमें उतरना 
| पड़ता है । इसीलिये उस युग पुरुपके आगे समय झुकता है । विश्वको यही दशन समझानेके 
लिये अगणित महाभारत उसने रचाये हूं, अनन्त अवतार उसने लिये हैं | वास्तवमें सौन्दर्य 
शाश्वत है, किन्तु स्थिर नहीं, अभिनव होना उसी सौन्दर्यकी जीवनीयता है। प्रवाहके विना 
उसमें साततिकता नहीं आ सकती p एक रूप होकर भी अनन्तरूप होना उसकी इस महनीय 
गतिमत्ताका प्रतीक है । वस्तुतः गति और स्थिति जागतिक अनुभव है । वह तो इन सवसे 
प्रे वाचामगोचर रूप है, फिरभी मेरे इस काल्पनिक व्यामोहके लिए उसका यह वाक्य एक 
भास्वत्‌ प्रकाश रूप है, दिड मूढके लिये सुनिश्चित दिशा-हृष्टि हे । गीताका प्रत्येक वाक्य ऐसे 
भ्रान्तं पथिकोंके लिये जीवन दीप है । 


संगल शंख 
E आँखें. बन्द करके मैंने सुना, हे विश्वदेव न जाने किस अनागत वष से 
तुम्हारा मंगल शंख लेकर भारत आनन्दपुर्वेक बजा रहा है।. 





| ` ` संसारके संग्राम-हुंकारको प्लावित करके वणिकोंके घन-झंकारको भेद-- 
कर भारतके ऑकारकफी ध्वनि महाकाशको ओर बढ़ रही है। बह कोई बाधा 
| नहीं मानती । 
sad भारतके इवेत हृदय-कमल पर qx नोचे आरतो. खड़ी है । उसके 
संगीतके शुन्य पथमें एक अपुवं महावाणी उमड़ रही है । 
/ सैंने आँखें मंदकर भविष्यको ओर देखा, सुना,--मंगल घोषसे भरा 
हुआ, हमारे mu तुम्हारा शंख बज रहा है। 
| गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर, 
D m 
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पवित्र गायत्री मंत्रके प्रति प्रेरणा मूलक 


“गायत्री मंत्र समरत आराधनाओंका केरद्र-वि्दु है। यहा 
तक कि अत्य जितने भो आराधनाके क्रम, एवं उपाय या सागं 
हैं, उनका सूल प्रेरक, उनको प्रचोदित करनेवाला यही महामंत्र 
अथवा महाविद्या है । यही भारतीय संस्कृतिका सूल धन है 
तथा आराधनाका प्रशस्त आधार-स्तम्भ है ।' 


कल्याण-कल्पवृक्ष-गायत्री म त्र 


श्रीउमाशंकर दीक्षित एम० To, सा० रत्न 


संस्कृति वही उज्ज्वल है, जिसमें मानब मात्रको ऐहिक सुख या अभ्युदयका लाभ 
हो और परमानन्द या निःश्रेयसकी प्राप्ति हो । भारतीय संस्कृतिकी मूलभित्ति थी धर्म, जो 
संसारके अर्थ और काममय सुखमें संयम और उज्ज्वलता लाता हुआ अन्तमें मोक्षका मागे 


- प्रशस्त करता है । श्रृति, स्मृति और पुराण भारतीय qux सवंस्व gl उन सबमें जीवके 
उन्नयन और उत्कर्पका एक मात्र साधन वतलाया है--ईश्वरकी आराधना, जो परम कल्याण 
कारक और मोक्ष प्रदायिनी है । 


वैदिक और पौराणिक--दोनों प्रकारकी आराधनाका मूल श्रोत है वेदमाता गायत्री । 
यही भारतीयोंका परम धन, और प्राण है । भारतीय ऋषिकी चरम समस्याका फल ही ब्रह्म- 
गायत्री है, जो ऋक्‌, साम और यजु:--इन तीनों वेदोंमें उद्घोषित है और जिसे लेकर समरत 
उपनिषदोंकी आराधना चलती है । पुराण तो इस महामन्त्रका अनुष्ठान ही-सा करते हुए 
प्रतीत होते हँ । आज भी नित्य कोटि-कोटि हिन्दू नर-नारी इसी मन्त्रकी आराधनासे अपने 
आत्मोद्धारमें संलग्न R । 


छान्दोग्य उपनिषद्का वचन है--“गायत्री वा इदं सर्वम्‌ ।” अर्थात्‌ यह जो कुछ है, 
वह सव गायत्री ही है। शतपथब्राह्मण और तेत्तिरीयअरण्यकमें भी गायत्रीकी चर्चा भली 
प्रकारसे की गई है। यह मन्त्रत्रयीमें प्रतिष्ठित है । इस प्रकार इस देशमें गायत्रीकी गरिमा 
अनादिकालसे अनवरत रूपमें चली आरही है । 

गायत्रीका सुगम अर्थ है, 'हम wd जगतूस्रष्टा उस परमात्माके वरण करने योग्य 
तेजका ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धिको प्रेरित करे । इस प्रकार इस मन्त्रसे तीन बातोंका 
पता चलता है-- 


का. हो, ANM क " arh EE 
Jum Fa Es Beo. 
ü ioa OQUAAT 71251 010: 5०० DL 
yx ७ ६८ 71 ७" ति हाती 2 j 
; "m". | 





€ 
enemy 
, 


: 


| 


OS 


—-— 


. " 


१. सवितुवंरेण्यंभर्गः, अर्थात्‌ परात्परं तत्व ( परमात्मा ) । 
२. धियो नः, हमारी बुद्धि अर्थात्‌ जीवका बुद्धि तत्व । 
३. प्रचोदयात्‌ अर्थात्‌ इन दोनोंका प्रचोदनात्मक सम्वन्ध । 


तात्पयं यह है, कि. एक तो अनन्त ब्रह्माण्डका केन्द्र, दुसरा जीवका जीवंन केन्द्र, और 
तीसरा इन दोनोंके वीच प्रेरणामूलक आन्तर सम्बन्ध--इन तीनोंके ऊपर ही विंश्वके समस्त 
दर्शन और विज्ञान प्रतिष्ठित हैं। इसी पर सभी मत मतान्तर आधारित हैं, और यही समग्र 
आराधनाका केन्द्र विन्दु है । भारतीय शास्त्रोंके समस्त अनुशीलनका यही बीज है । इसीसे 
पद्मनाभ भगवानुके श्रीमुखसे भी गीतामें यही वाक्य कहा गया है:-- 

“गायत्री छन्दसामहम्‌” अर्थात्‌ छन्दों में मैं गायत्री हूँ । 


सत्य जव तक जीवनमें साकार नहीं होता, तवतक आराधककी आस्था टिकाऊ नहीं 
होती । कारुण्यदोषो अपहृत स्वभाव अर्जुनके घोड़ोंकी बागडोर छोड़कर भगवान्‌ श्रीकृष्णने जब 
अर्जुनकी बुद्धिकी वागडोर हाथमें ली, तब कुरुक्षेत्रमे सबने देखाकि सहस्र wi समान “दिवि 
सूयं सहस्रस्य भवेद्‌ युगपदुत्थिता” जिनकी अङ्ग ज्योति है, वही वरणीयभगं पुरुष आज अर्जुन 
की बुद्धिके प्रचोदयिता Ep यही गायत्रीके इस महामन्त्रको सविशेष मूर्ति प्रकटित है । 
महाभारतके युद्धस्थलमें यह मूर्ति प्रकट हुई । अतः जिनके जीवनको इस संघर्षमय भूमिमें भीं 
यह विग्रह मूर्ति विराजमान है, वही मनुष्य धन्य हैं । 


गायत्री मन्त्रमें तथ्य यह है कि वे हमारी बुद्धिको प्रेरित करते हैं । परन्तु किस ओरं 
करते है--इसका उल्लेख नहीं । यहाँ यही जान लेना है कि वे हमारी बुद्धिको संवंभ्र ष्ठे 


श्रेष्ठ उपायसे ही प्रेरित करते हैं। निर्मल प्रेमके द्वारा कर्मोमे प्रवृत्ति करना उपंदेशंकी अपेक्षां 
कहीं अधिक उत्तम है । उपदेश-द्वारा प्रेरणामें कुछ बाह्रीपन है और प्रेमके द्वारा GUI 
आन्तरिकता है । इसी प्रकार अर्जुनकी बुद्धिका संचालन भगवान्‌ ने स्वधमे या कतंव्यकी ओर 
प्रेमपूर्वक ही किया, बल या भयपु्वक नहीं । इस प्रकारसे अजु नको सत्मेरणा प्राप्त हुई, तब 
वह अपनी साधनामें भी सफलता प्राप्त कर सका । परम पुरुष भगवान्‌ जब विशुद्ध प्रेमके 
द्वारा किसीके जीवनको प्रचोदित करते हैं और अपनी ओर ले जाते हैं, तब गायत्री-मन्त्र मानो 


मृतिमान होता है । 


महषि वेदव्यासको जब देवषि नारदजीके द्वारा नये प्रकाशका ज्ञान ES, तंब 
उन्होंने श्रीमदभागवत महापुराणका प्रणयन किया । परन्तु जब उस परम मूतिमॉनः गायत्रीः 
मभ्त्रके श्री विग्रहका साक्षात्कार नारदजीके माध्यमसे स्वयं हृदयस्थ हुआ तो नौ स्कन्धकी रचनाके' 


पश्चात्‌ दशम स्कन्धमें रास पंचाध्यायीमें ब्रह्म-गायत्री मन्त्रको सर्वाङ्गीण भूतिको प्रतिष्ठित 


किया । इसीलिए श्रीमद्भागवतको विद्वतृजन--- 
“'गायत्रीभाष्य रूपोऽसो वेदाथ परिव हिताः ४ 


कहते हैं। इस प्रकार श्रीमद्भागवतको प्राप्तकर महषि लोग, क्या इतर, सभी सहुदयजन 
आनन्दमें व्रिभोर होते हैं। सांसारिक क्या सभी आध्यात्मिक साधन, तभी तक सबको रुचिकर 
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लगते हैं, जब तक श्रीमदभागवतकी रास पंचाध्यायीका मधुर वंशीवादन सुनाई नहीं पडता 
है 1 तबतक सभीका आदर है, जब तक मुरलीधर मुरलीकी मोहित करने वाली माधुर्यमयी 
तानसे हमारी बुद्धिको प्रचोदित नहीं करते । 


इस मन्त्र प्रवरके ऋषि विश्वामित्र है । देवता सविता हैं । वेदिक मन्त्र है । गायत्री 
नामक छन्दमें यह ग्रथित है, इसलिए गायत्री कहलाता है और सवितासे सम्वद्ध होनेके कारण 
यह सावित्री भी कहलाता है। इस मन्त्रमें तीन पद और चौबीस अक्षर हैं । 


गायत्री मन्त्रसे प्रभावित होकर ऋषि-मुनियोंने इसकी आराधनामें अपनेको विलय 
कर लिया। इसके अनुष्ठानको साकार रूप देकर आराध्यका सामीप्य प्राप्त किया है। 
महषि वाल्मीकिने अपनी सदृबुद्धिकी प्रेरणा गायत्रीकी कृपासे प्राप्तकी । उस चौबीस अक्षरकी 
मनोहर मालाके एक-एक माणिक्य पर ही उनका चौवीस हजार श्लोकोंका बहुमूल्य हार 
निमित है, जो आजतकके समग्र भारतीय साहित्यका उपजीव्य महाकाव्य है । गायत्री मन्त्रकी 
आराधनासे ही उनको उनके आराध्य अवधविहारीका साक्षात्कार मिल सका है। गायत्रीके 
चौबीस अक्षरोंसे ओतप्रोत उनका रामायण महाकाव्य उनकी कीतिका अमर प्रकाश-स्तम्भ है । 
जिसने आजतक समग्र भारतीय साहित्यको अपने सत्प्रकाशसे प्रेरित कर रखा है, उन श्रीकृष्ण 
दु पायन व्यासने अपने लगभग सभी पुराणोंमें गायत्रीकी महिमा और अनिवार्यताका वणन 
किया है। पुराण शिरोमणि श्रीमद्‌भागवत्का प्रथम मंगला-चरण “जन्माद्यस्य आदि” तो 
गाय त्री-मन्त्रका एक भाष्य ही है, जिसकी हजारों व्याख्याय प्रकाशमें आचुकी हैं। रासपंचा- 
ध्यायीमें ब्रह्म गायत्रीको सर्वाङ्गीण मूर्तिमत्ता प्रदानकी गई है। अग्नि महापुराणाके २१६ वें 
तथा २१७ वें अध्यायमें इस महामन्त्रका व्याख्या सहित विस्तारसे वर्णन हुआ है । लिङ्ग- 
पुराणमें तो गायत्रीके अनेक भेद बताये गये हैं। प्रत्येक देवताकी अलग-अलग गायत्रीका 
वहाँ निरूपण है । शिवकी आराधनामें भी गायत्री-मन्त्र सवंप्रमुख और सव मन्त्रोंका केन्द्र 
स्वरूप माना गया है । अग्नि पुराणका वचन है-- 
लिंग सूति शिव स्तुत्वा गायत्र्या योगमाप्तवान्‌ । 
निर्वाणं परमं ब्रह्म वसिव्ठोऽन्यशच शंकरात्‌ ॥ 
so go २१७। १ 


हे वसिष्ठ ! लिङ्ग मूर्ति शिवकी गायत्रीके द्वारा आराधना करके योग प्राप्त करता 
हुआ मनुष्य परमब्रह्मको, जो निर्वाण स्वरूप हैं प्राप्त करता है, क्योंकि शंकरजीसे अन्य कुछ 
भी नहीं है ।” 

स्मृतिकारोंकी तो गायत्री ही आराधना है और वही आराध्य है । सभी कृत्य सन्ध्या- 
तपंणके बिना निष्फल हैं। संध्यादि सभी छृत्योंमें गायत्री प्रधान है । मनु महाराजकी सम्मति 
है, तीन वर्षो तक सावधान होकर गायत्री मन्त्रके माध्यमसे आराधना करते रहने पर 
आराघकको परब्रह्मकी प्राप्ति हो जाती है 


योऽघीतेऽहन्यहृन्येतास्त्रीरि वर्षाण्यतन्द्रितः । 
` स ब्रह्म परमभ्येति वायुभूतः खमूतिमान्‌ ॥ 
मनुस्मृति २। ८२॥ 


श्रीकृष्ण-सन्देश | 








वेदान्त दर्शनमें भी आचार्य शंकरने अपने भाष्यमें-- 
गायत्र्याख्यच्छन्दो द्वारेण तदनुगते ब्रह्माणि चेतसोऽपंणं 
चित्तसमाघानमनेन ब्राह्मण वाक्येन निगद्यते ।' 
गायत्रीको ही आराधनाका आधार स्तम्भ माना है । IE "m 
इस मन्त्रको जपते समय प्रणव ( ॐ ) और तीन व्याहृतियोंको भी मन्त्रसे पूर्व 
लगाकर वोलनेका सनातन नियम है। इस प्रकार यह मन्त्र pien निम्न प्रकार हो 
जाता 六- 一 quic 
ॐ भू भुं बः स्वः तत्सवितुवरेण्यमु भर्गो देवस्य धीमहि 'धियो यो नः प्रचोदयात । 
इस प्रकार इस महामन्त्रकी महत्ताको स्वीकार करंते हुए यह निष्कर्ष सरलतासे 
निकाला जा सकता है कि गायत्री मन्त्र समस्त आराधनाओंका केन्द्र विन्दु है । यहाँ तक कि 
अन्य जितने भी आराधनाके क्रम एवं उपाय या मागं हैं, उनका मूल प्रेरक, उनको प्रचोदित 
करने वाला यही महामन्त्र अथवा महाविद्या है। यही भारतीय संस्कृतिका मूलधन है तथा 
आराधनाका प्रशस्त आधार स्तम्भ है। “गायन्तं त्रायतीति गायत्री” अर्थात्‌ गान या जप 
करने वालेकी जो रक्षा करे, वही गायत्री है। अतः गायत्रीकी आराधना सवंश्रेयस्करी है । 
ED 


युगका चक्र 

“मनुष्यभें जो भगवान्को लीला होती है, वह सदा चक्राकार घूमती रहती है, सत्य- 
gm कलियुगको ओर ओर फिर कलियुगमेमे होतो हुई सत्ययुगको ओर जाती है।' 

आधुनिक भाषामें सत्ययुगका संसार वह काल है, जिसमें एक भ्रकारका सामंजस्य; 
स्याथी और पर्याप्त सामंजस्य उत्पन्न होता है -और कुछ समयके feu, कतिपय' अवस्याओं 
और सोमाओंके अन्तर्गत मनुष्य अपनो सत्ताको पुर्णताको प्राप्त करता है। यह सामंजस्य इस 
युगकी प्रकृतिमें ही विद्यमान रहता है और उसे सुपतिष्ठित पवित्रताको शक्ति घारण किए 
रहती है; परन्तु उसके बाद यह सामंजस्य भंग होने लगता है ओर त्रेतायुगमें इसे मनुष्य 
व्यष्टिगत और समष्टिगत संकल्य-शक्तिके द्वारा संभाले रखता है; आगे चल कर यह ओर. 
भी अधिक भंग होता है और द्वापर युगमें मनुष्य बौद्धिक विधान और सावंजनिक संमति 
और शासनके द्वारा इसे समाले रखनेका प्रयास करता है; फिर कंलियुगर्मे आकर वह पूर्णः 
रूपसे भग्नावस्थाको प्राप्त होता और sme नष्ट हो जाता है । | 

परन्तु कलि एकदम अशुभ हो नहीं है; इंसोमें एक नदोन संत्ययुग, एक दुसरे सामंजस्य, 
एक उच्चतर पुर्णताके लिए आवश्यक अवस्थाओंका उत्तरोत्तर निर्माण होता है। इस कलि- 
gui, जो समाप्त हो चुका है, पर जिसका प्रभाव अमी तक चल रहा है ओर जिसका यह 
प्रभाव भी अब समाप्ति पर ही है; प्राचीन ज्ञान ओर संस्कृतिका प्रायः नाश हो गया है। उस 


' ज्ञान ओर संस्कृतिके केवल इने-गिने अंश ही वेदों, उपनिषदों और अन्यान्य घसं-गप्रन्योसें तथा 


संसारको उल्टी-तोधी परम्पराओंके रूपमें हमारे लिए बचे हुए हैं । "LES 

. परन्तु अब वह समय आणया है जब उपरको ओर जानेके लिए पहला पग उठाया जा. 
सकता है, एक नवीन सामंजस्य ओर पुर्णताको.स्यापित करनेके लिए प्रथस प्रयास किया जा 
सकता gU CR Vu P: --योगिराज श्रीअरविन्दघोषः 
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सांस्कृतिक और ऐतिहासिक 

मह सि “भारतके प्रमुख धर्म भागवत, शेव, जेन तथा बोद ब्रजकी 

के पावन भूमिपर ज्ञताब्दियों तक साथ-साथ पल्लवित पुष्पित 
होते रहे । उनके बोच ऐक्य के अनेक सूत्रों का प्रादुर्माव 
ललित कलाओंके माध्यमसे हुआ, जिससे समन्वय तथा 
सहिष्ण॒ताको भावनाओंमें वृद्धि हुई ।” 


मथुराकी प्राचीन कलामें 


समन्वय मावना 
Sto डा० श्रीकृष्णदत्त वाजपेयी 


उत्तर प्रदेशके पश्चिमी भागमें मथुरा-आगराके जिले तथा उनके समीपवर्ती क्षेत्र ब्रजके 
नामसे प्रसिद्ध हैं ब्रजका प्राचीन नाम “शूरसेन जनपद” था, जिसकी राजधानी मथुरा थी | 
इसी मथुरामें भगवान कृष्णने जन्म लेकर ब्रजमें अनेक लीलायें कीं । शव तथा झाबतमतोंका 
विकासी ब्रजभूमिमें बहुत प्राचीनकाल से आरम्भ हुआ । धीरे-धीरे मथुरा नगरी भागवत 
या वैष्णव धर्मका प्रमूख केन्द्र बन गई। 


ईसासे कई शताब्दी पुर्व मथुरामें एक बड़े जैन स्तूपका निर्माण हुआ । जिस भुमि पर 
यह्‌ स्तूप बनाया गया, वह अब “कंकाली टीला' कहलाता है । इस टीलेके एक वड़े भागकी 
खुदाई पिछली झताब्दीके अन्तिम भागमें हुई थी, जिसके फलस्वरूप एक हजारसे ऊपर विविध 
मूत्तियाँ मिली थीं । हिन्दू और बोद्ध धर्म सम्बन्धी कुछ इनीगिनी मूर्तियोको छोड़कर इस्‌ 
खुदाईमें प्राप्त शेष सभी मूतियाँ जैन धर्मसे सम्बन्धित थीं । उनके निर्माणका समय ई० 
qo २०० से लेकर ११०० fo तक ठहराया गया है । कंकाली टीला तथा ब्रजके अन्य स्थानों 
से प्राप्त बहुसंख्यक जैन मन्दिरों एवं मूतियोंके अवशेष इस वातके सूचक हैं कि यहाँ एक 
STA समय तक जैन धर्मका विकास होता रहा । | 


_ , बोद्धोने भी सथुरामें अपने कई केन्द्र बनाये, जिनमें तीन मुख्य थे । सबसे बड़ा br 
उस स्थानके आस-पास था, जहाँ आजकल कलक्टरी कचहरी है, दूसरा शहरके उत्तरमें यमुना 
किनारे गोकर्णेश्वर और उसके उत्तरकी भूमि पर था. तथा तीसरा यमुना-तट ध्रुवघाटके 
आस-पास WT । अनेक हिन्दू देवताओंकी प्रतमाओंकी तरह भगवानु बुद्धकी मृतिका निर्माण 
भी सब॒सेःपहुले मथुरामें ही माना जाता है । भारतके प्रमुख धर्म भागवत, देव, जेन तथा 
बोद्ध--ब्रजकी पावन्‌ भूमि पर शताब्दियों तक साथ-साथ पल्लवित-पुष्पित होते रहे । उनके 


क्षीङृष्ण-सन्देश 





वीच ऐक्यके अनेक सूत्रोंका प्रादुर्भाव ललित कलाओंके माध्यमसे हुआ, जिससे समन्वय तथा 
सहिष्णुताकी भावनाओं में वृद्धि हुई । 


देशी और विदेशी कला का सम्मिश्रण 


भारतका एक प्रमुख धामिक तथा कला-केन्द्र होनेके नाते मथुराको बड़ी ख्यातिं 
प्राप्त हुई । ईरान, यूनान और मध्य एशियाके साथ मथराका सांस्कृतिक सम्पर्क बहुत समय 
तक रहा । उत्तर-पद्चिममें गांधार भ्रदेशकी राजधानी तक्षशिलाकी तरह मथुरा नगर विभिन्न 
सस्कृतियों के पारस्परिक मिलनका एक बड़ा केन्द्र हो गया । इसके फलस्वरूप विदेशी कलाकी 
अनेक विशेषताओंको यहाँके कलाकारोंने ग्रहण किया और उन्हें देशी तत्वोंके साथ समन्वित 
करनेमें कुशलताका परिचय दिया । तत्कालीन एशिया तथा यरोपकी संस्कृतिके अनेक उपा- 
दानोंको आत्मसात कर उन्हें भारतीय तत्वोके साथ एकरस कर दिया गया । शकों तथा 
कुषाणोंके शाप्तनकालमें मथुरामे जिस मूतिकला का वहुमुखी विकास हुआ उसमें समन्वयकी 
ग्रह्‌ भावना स्पष्ट रूपसे देखनेको मिलती है । 


प्राचीन मथुरामें मंदिरों तथा मृतियोंके निर्माणमें प्रायः लाल बलए पत्थरका प्रयोग 
होता था । यह पत्थर मथुराके समीप तांतपुर, फतेहपुर सीकरी, रूपवास आदि canini 
मिलता है और मूर्ति गढ़नेके लिए मुलायम होता है | 

हिन्दु प्रतिमा 

हिन्दू मूतिकलाके विकासको जानने तथा विशेषरूपसे पौराणिक देवी-देवताओंके 
मूति-विज्ञानको समझनेके लिए ब्रजकी कलामें बड़ी सामग्री उपलब्ध है । ब्रह्मा, शिव तथा 
विष्णुकी अनेक मूर्तियाँ ब्रजमें मिलती हैं, जिनका समय ई० प्रथम शती से लेकर बारहवीं 
शती तक है । विष्णुकी कई गुप्तकालीन प्रतिमायें अत्यन्त कलापूणां हैं। कृष्ण-वलरामकी भी 
कई प्राचीन मूतियाँ मिली Eg वलरामकी सरसे पुरानी मूर्ति £o qd दूसरी शतीकी है, 
जिसमें वे हल और gaa धारण किये दिखाये गये हैं। अन्य हिन्द्र देवता, जिनकी मूतियाँ 
मथुरा कलामें मिली हैं, कातिकेय, गणेश, इन्द्र, अग्नि, सूर्य, कामदेव, हनुमान आदि है । 


' देवियोंमें लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती, महिषमदिनी, सिहवाहिनी-दुर्या, सप्तमातृका, वसुधारा, 


गंगा-यमुना आदिके मूर्तरूप मिले हूँ । शिव तथा पार्वतीके समन्वित रूप अर्घनारीसवरकी भी 
कई प्रतिमायं प्राप्त हुई हैं । 
जेन मतिया 
ब्रजमें प्राप्त जन अवशेषोंको तीन मुख्य भागोंमें बाटा जा सकता है :-तीर्थकर 
प्रतिमायें, देवियों की मूतियाँ और आयागपटूट । चौबीस तीर्थकरोंमें से अधिकांशकी मूर्तियाँ 


~ % ब्रजकी कलामें उपलब्ध हैं । नेमिनाथकी यक्षिणी अम्विका तथा ऋषभनाथको यक्षिणी चक्र - 


~ NU मूतियां उल्लेखनीय हैं । आयागपट्ट प्रायः वर्गाकार शिलापट्ट होते थे, जो पृजामें 


प्रयुक्त होते थे । उनपर तीर्थकर, स्तूप, स्वस्तिक, नंद्यावत आदि पूजनीय चिह्न उत्कीण किये 
जाते थे । मथुरा संग्रहालयमें एक सुन्दर आयागपटट है, जिसे उस पर लिखे हुए लेखके अनु 
सार लवणशोभिका नामक एक गणिकाकी पुत्री वसुने बनवाया था। इस आयागपट्ट पर एक 
विशाल स्तूपका अद्धून है तथा वेदिकाओं सहित तोरण-द्वार बना है। मथुराके कई उत्कृष्ट 
आ(ग्रागपट्ट लखनऊ संग्रहालय में हैं । _ 


भीकृष्णा-सन्देश | Sami 


tog Ev dex NRCS SF dod अ को. adu 42 c fr em ut X 








बुद्ध मूतियों का भ्रीगणेश 

भारतमें भगवान्‌ वुद्धका पूजन कुषाणकालसे कई शताब्दी पहले आरम्भ हो चुका था, 
पर वह उनके चिह्लोंकी पुजा तक ही सीमित था । बुद्धकी मानव-मूर्तिका निर्माण नहीं हुआ 
था । शुंग कालके अन्त तक हम यही स्थिति पाते हैं। साँची, भरहुत, बोधगया, सारनाथ 
आदि स्थानोंसे उस समय तककी जितनी बौद्ध कला-कृतियां प्राप्त हुई हैं उन पर वोषि-वृक्ष, 
घर्मचक्र, स्तूप, भिक्षापात्र आदिका ही पूजन दिखाया गया है, मूतंरूपमें भगवान्‌ वुद्धका पूजन 
कहीं नहीं हुआ । मथुरासे भी अनेक प्राचीन मूर्तियाँ मिली हैं, जिन पर इन चिह्लोंका पूजन 
मिलता है । मथुरामे हिन्दुओंके बलराम आदि देवों तथा जैन तीर्थकरकी प्रतिमाओंका निर्माण 
प्रारम्भ हो चुका था । वौद्ध धर्मानुयायियों में भी अपने देवको मानवरूपमें देखनेकी उमङ्ग 
उठनी स्वाभाविक ही थी । मथुराके कुपाण-शासक मूर्ति-निर्माणके प्रेमी थे और उस समय 
यहाँ भवित प्रधान महायान धर्म प्रवल हो उठा था। फलस्वरूप कुषाण-कालमें मथुराके 
शिल्पियों द्वारा भगवान्‌ बुद्धकी मूतिका निर्माण;हुआ । इधर गंगाधर प्रदेशमें भी बौद्ध मूर्तियाँ 
बड़ी संख्यामें बनायी जाने लगीं । मथुरामे प्राप्त वुद्ध और बोधिसत्वकी प्रारम्भिक प्रतिमां 
प्रायः विशालकाय मिली हैं, जैसी कि यक्ष-मूतियां मिलती हैं। कलाके विकासके साथ ही 
मूतियाँ अधिक सुन्दर बनने लगीं । मथुरामे गुप्तकाल में, निमित बुद्धकी कुछ प्रतिमाओंमें 
बाह्म सौन्दर्यके साथ आध्यात्मिक गांभीय का अद्भुत समन्वय देखनेको मिलता है । 

बुद्ध तथा वोधिसत्वकी मूतियोंके अतिरिक्त मथुरामें बुद्धके qd जन्मोंको घटनायें भी 
अनेक शिलापट्टों पर चित्रित मिलती हैं, जिन्हे 'जातक' कहते हैं। वौद्ध धर्मके अनुसार वुद्ध 
होनेके पहले भगवानु कई योनियों में विचरे थे । उन्हीं पुवं जन्मोंकी कहानियाँ जातक कथायें 
E । मथूरामें इस प्रकारके दृश्यों वाले कई पट्ट R | गोतम वुद्धके वर्तमान जीवनकी मुख्य 
घटनार्ये--यथा जन्म, ज्ञान प्राप्ति, धर्म -चक्र-प्रवर्तन तथा परिनिर्वाण भी मथुरा कलामें अंकित 


मिलती हैं । " 
कलामें नारी चित्रण 
मथुराके वेदिका स्तम्भो पर विविध मनोरंजक चित्रण मिलते हैं। मुक्ताग्रथित केश- 


पाश, कणं कुण्डल, एकावली, गुच्छकहार, केयूर, कटक, मेखला, नूपुर आदि धारण किए हुए 
स्त्रियोंको विविध आकर्षक मुद्रामें दिखाया गया है । कहीं कोई युवती उद्यानमें फूल चुन रही 
है, कोई कंदुक-क्रीडामें लग्न है, कोई अशोक वृक्षको पेरसे ताडित कर उसे पुष्पित कर रही है, 
या निझ रमें स्नान कर रही है अथवा स्नानोपरांत तन ढक रही है। किसीके हाथमें वीणा 
या वंशी है तो कोई प्रमाद नृत्य में तल्लीन है । कोई सुन्दरी स्तानागारसे निकलती हुई अपने 


वाल निचोड़ रही है और नीचे हंस गिरती हुई पानीकी बूदोंको मोती समझकर अपनी चोंच 


खोले खड़ा है । किसी स्तम्भ पर वेणी-प्रसाधन का दृश्य है, किसी पर संगीतोत्सवका ओर 


किसी पर आसवपान का । इस प्रकार लोकजीवनके कितने ही दृश्य इन स्तम्भों पर चित्रित | 


हैं । कुछपर भगवान्‌ बुद्धके पूवं जन्मोंसे सम्वन्धित विभिन्न जातक कहानियाँ और कुछ पर 
महाभारत आदिके हृद्य भी हैं । इसके अतिरिक्‍त अनेक प्रकार के पशु-पक्षी, लता-फूल आदि 
भी इन स्तम्भों पर उत्कीर्ण किए गए हैं। इन वेदिका रतम्भोंको श्रृङ्गार और सौन्दर्यके 
जीते-जागते रूप कहना चाहिए, जिन पर कलाकारोने प्रकृति तथा मानव जगत्को सोदर्य 
राशि विद्वेर दी है । भारतीय कलामें इन वेदिका-स्तम्भों का विशेष स्थान माना जाता है । 
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यक्षादि मूर्तियाँ 

मथुरा-कलामें यक्ष, किन्नर, गन्धर्व, सुपर्ण तथा अप्सराओंकी अनेक मूतियाँ मिलती 
हैं। ये सुख-समृद्धि तया विलासके प्रतिनिधि Eo संगीत, नृत्य और आसवपान इनके प्रिय 
विषय हैं । यक्षोंकी प्रतिमायें मथुरा-कलामें सवसे अधिक मिलती हैं o इनमें सबसे महत्वपूर्ण 
प्रतिमा परखम नामक गाँवसे प्राप्त लगभग ई० पू० २०० में निर्मित विशालकाय यक्ष-मूति 
है | एक दूसरी बड़ी मूर्ति मथुराके बड़ौदा गाँवसे प्राप्त हुई है Wat चारों रसे कोर 
कर वनाई गई हैं, जिससे उनका दर्शन सभी दिशाओंसे हो सके । कुपाण कालमें ऐसी ही 
मूतियोंके समान विशालकाय वोधिसत्व प्रतिमायें निर्मित की गई । 

यक्षों में कुवेर तथा उनकी स्त्री हारीतीका स्थान बड़े महत्वका है। इनकी अनेक 
मूतियाँ मथुरामें प्राप्त हुई हैं । कुवेर Wei अधिपति तथा घनके देवता माने गए हैं । बौद्ध, 
जेन तथा हिन्दू--इन तीनों धर्मोमें इनकी पुजा मिलती है कुवेर जीवनके आनन्दमय रूपके 
द्योतक हैं और इसी रूपमें उनकी अधिकांश मूर्तियाँ मिलती हैं । 

यक्षोंकी तरह प्राचीन ब्रजमें नागोंकी पूजा बहुत प्रचलित थी । नाग और नागियोंकी 
बहुसंख्यक मूर्तियाँ ब्रजमें मिली हैं । इनकी पुजा समृद्धि और संतान प्रदान करने वाली मानी 
जाती थी । 

ब्रजमें शक, कुपाण शासकोंकी अनेक महत्वपूर्ण मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। इस प्रकारकी 
मूतियाँ भारतमें अन्यत्र नहीं मिलीं । कुपाण राजा विमकंडफिसेस, कनिष्क आदि शासकों तथा 
शक-रानी कंबोजिकाकी प्रतिमायें अव तक प्राप्त हो चुकी हैं । शासक लम्बा कोट तथा सलवार 
के ढङ्गका पायजामा पहने दिखाये गए हैं । कम्वोजिकाको भारतीय सांडी पहने दिखाया गया 
है । ईरानी तथा यूनानी पुरुष प्रतिमाओके कई सिर भी मथुरा-कलामें प्राप्त हुए हैं । 


लोक जीवनका चित्रण 

मथुरा-कलामें विविध suas देवोंकी अनेक प्रकारकी मूतियोंके मिलनेके अतिरिक्त 
ऐसी कृतियाँ बहुत मिली हैं, जिनका सम्बन्ध मुख्यतया लोकजीवनसे है । इनमें मिट्टीकी 
मूतियोंका स्थान बड़े महत्वका है । यद्यपि मिट्टीकी कुछ मूर्तियाँ देवी-देवताओं--विश्षेषत: 
हिन्दू देवताओंकी भी मिली हैं, पर उनकी संख्या थोड़ी है । अधिकांश मिट्टीकी मूर्तियाँ 
नागरिक तथा प्रामीणलोक--जीवन पर प्रकाश डालती & | मथुरा संग्रहालय में इनकी 
संख्या बहुत अधिक है । ये अधिकतर टीलोंमें से तथा यमुना नदीसे प्राप्त हुई हैं । इनके मुख्य 
दो प्रकार है--एक तो वे जो मोर्यकालमें या उसके पूर्व मातृदेवियों आदि की मूर्तियोंके wu 
हाथसे गढ़कर वनायी जाती थीं और दूसरी साँचोंके द्वारा बनी LER । दूसरे प्रकारकी faut 
शुङ्गकालसे लेकर लगभग पूर्व-मघ्यकाल तककी पाई जाती हैं। ईसवी पूर्व २०० से लेकर 
६०० $o तककी मृणामूतियोंकी संख्या सबसे अधिक हे । इनमेंसे कुछ तो लड़कोंके खेलनेके लिए 
बनती थीं, जेसे हाथी, घोड़े, गाड़ी आदि खिलौने । शेष मूतियाँ वे g, जिनमें जीवनके विविध 
अङ्गोंका dur ही प्रदर्शन है जैसा कि हम पाषाण पर पाते Ë | 

मधुराक प्रचुर कलाराशिमें वस्तुतः भारतीय संस्कृतिके अध्ययनकी अत्यन्त मूल्यवान्‌ 
सामग्री उपलब्ध है । यहाँके कुशल कलाकार अनेक देशी एवं बिदेशी तत्वों तथा भारतीय 
धर्मं-दर्शनकी विविध धाराओंका समन्वित रूप प्रस्तुत करनेमें सफल हुए । 
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श्री हरिको अपारकरुणा ओर अनुकस्पाके कथा- हरिकी अपारकरुणा ओर अनुकम्पाके कथा-चित्र 


“आतं-कपण्ठोंको पुकार सुनकर, उनको सहायताके लिए 
पहुँचनेमें भगयानु भीकृष्णने धरतीकी अनंतता बार-बार नाप डालो 
है । जब जहां जिसने अन्यायसे पीड़ित होकर उन्हें पुकारा, वे 
ब्रह्माण्डको लांघते हुए वहाँ पहुँचे ओर अन्यायियोंको दण्ड देकर, 
दुखी प्राणोमें नए जीवनका संचार करनेके साथही साथ घम तथा 
शांतिको स्थापनाकी ।” 


आतं कंठ बोल उठे- 
हरे कृष्ण, हरे कृष्ण 


श्रीअखिलेश 


भगवान्‌ श्रीकृष्णका अवतार “घर्मकी स्थापना” के लिए हुआ था ।इसका स्पष्ट अर्थ यह 
है कि भगवानुके अवतारके qd भारतकी धरा पर अघर्म और पापका चतुदिक्‌ तांडव नृत्य हो 
रहा था । 'अधर्म' और 'पाप'के विशद्‌ । अर्थके भीतर उन सभी प्रकारकी मानव-कुप्रवृत्तियोंका 
समावेश होता है, जिनसे दु:ख असंतोष, विवशता, दीनता, अकाल, नास्तिकता, अनेतिकता, 
कामाचार, और अज्ञानता आदिका प्रसार होता है । श्रीकृष्ण भगवानुके आविभविके qik 
भारतीय वाग्रुमण्डल पर यदि हम दृष्टि डालते हैं, तो कहना ही होगा, कि उससमयभी भारतीय 
वायुमण्डल मानवी कण्ठोसे निकले हुए आर्तस्वरोंसे गु जित हो रहा था। भगवान्‌ भ्रीकृष्णके 
आविर्भावके पश्चात्‌ भी, पापकी ज्वालायें जलती रहीं, और मानवी कण्ठोंसे आतंनादभी वराबर 
निकलता ही रहा । भगवान्‌ श्रीकृष्ण जब तक धरती पर रहे, मानवी कंठोसे निकले हुए आतं- 
स्वरों पर द्रवित होकर पापकी ज्वालाओंको मिटाते रहे, पापियों, अर्धाभियों और अग्यायियोंको 
दण्डित करते रहे । भगवान्‌ श्रीकृष्णके जीवनके इतिहास-पृष्ठोंमें रौद्र और करुण रस-साथ-साथ 
अपने चित्र बनाते हुये दिखाईपड़ते हैं । रोद्ररसके चित्र उन अधमियों और पापियोंके कारणा | 
वने हैं, जिनके कदाचारों पर mm होकर उन्होंने अपने 'चक्र' छोड़े हैं' और करुणा रसके 
चित्र बने हैं उन आतंकण्ठोंकी पुकारके कारण, जिन्होंने चारों ओर से निराश-असहाय होकर, 
अपने त्राणके लिए अखिलेशवरकी पुकारकी है। इस प्रकार श्रीकृष्णका पावन चरित्र उस 
पतित पावनी गंगाके अहश है, जिसमें अनेक नदियों, नालों, और नदों का जल मिलकर 
केवल 'गङ्गा' बन जाता है । | 





श्रीकृष्ण-सन्देश 








श्रीकृष्णकी आराघंना हमें श्रीकृष्णके जीवन-इतिहासको सामने रख करके ही करनी 
चाहिये । भगवान्‌ श्रीकृष्णके जीवन-इतिहासमें दो बातें मुख्य रूपसे बार-बार सामने आती 
हे--एक तो आतंकपण्ठों की उकार पर उनका अतिशय द्रवित होना, और दूसरा फलकी 
आकांक्षा किए विना कर्म करना ।' भगवान्‌ श्रीकृष्ण के जीवन-पटल पर इन्हीं दोनों बातोंके 


जिसने अन्यायसे पीडित होकर उन्हें पुकारा, वे ब्रह्माण्ड को लाँघते हुए वहाँ पहुंचे, और 
अन्यायियोंको दण्ड देकर, दुखी प्राणोंमें नए जीवनका संचार करनेके साथही साथ घमं तथा 
शान्तिकी रथापनाकी । निरासक्त रूपमें वे कर्म में ही प्रवृत रहे । उनका प्रादुर्भाव 
ही 'कमं' की गोदमें हुआ था । उनके प्रादुभविके मूलमें जो कथाये मिलती हैं, उनसे भी 
कर्म की ही प्रेरणा मिलती है । जन्मसे लेकर गोलोक गमन तक वे कर्मकी ही उपासनामें 
रत रहे । उनकी पवित्र वाणीमें, जो गीताके रूपमें प्रगट हुई है, कर्मका ही संदेश है । अतः 
श्रीकृष्णभगवान्‌की आराधनामें भी, इन्हीं वातोंका समावेश होना चाहिए । श्रीकृष्ण 
भगवान्‌की संतुष्टिके लिए यह आवश्यक है कि हम उसी पथ पर चले, जिसका निर्माण 
उन्होंने स्वथं अपने पवित्र आचरण, और लौकिक व्यवहारोंके द्वारा किया है। श्रीकृष्ण 
भगवानुकी सच्ची आराधना उनके द्वारा निर्देशित qui और आदर्शो पर चलने से ही हो 
सकती है इसका यह तात्प नहीं कि हम उनकी आराधनामें आराधनाके अन्यान्य quia 
छोड़ दें इसका तात्पयं तो केवल इतना ही है कि हम भगवानु श्रीकृष्णकी आराधना चाहे 


जिस रूपमें करें, पर सतत यह ध्यान रवखें कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने आतंकण्ठोंकी पुकार 
पर, संपूर्ण विश्व और ब्रह्माण्डको भी छोड़ दिया था । 


वह आतंकंठको पुकारही तो थी। केवल आकाशवाणीको सत्य मानकर, कंसने 
वसुदेव और देवकीको कारागारमें बन्द कर दिया था। केवल वन्दही नहीं कर दिया था, 
उसने उनकी आँखोंके सामनेही उनकी सात-सात संतानोंकी बलिभी चढ़ादी थी, न कोई 
सहारा, न कोई त्राता । कंसके अन्यायसे उसके पाशविक अत्याचारोसे जन-जनका कण्ठ विजः 
Rad उठा था | बड़े-बड़े धर्मध्वजी थे, और बड़े-बड़े ज्ञानीभी थे, पर किसीमें साहस नहीं 
हो रहा था कि कोई कंसके अत्याचार---उसकी अमानवताके विरुद्ध अपना कण्ठ खोलता । 
वसुदेव और देवकीके लिये इसे छोड़कर और चाराही क्या था, कि वे अपने विगलित प्राणों 
को अपने नयनोंकी अञ्जलिमें भर्‌-भरकर गोलोक वासी भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणों पर 
विखेरे । वसुदेव और देवकी आतंस्वरोंसे पुकारने I "EY क्ष्ण, हरे कृष्ण !' आखिर 
उनकी पुकार आकाश मण्डलके स्तरोंको तोड़ती हुई गोलोकमें पहुंची, और पहुँची भगवाम्‌ 
वासुदेवके श्रवणोमें । भगवान्‌-दयामय भगवान्‌ उस कातर पुकार पर अपनी अनन्तताको भूल 
गए, और भूल गये अपनी असीमताको ! वे मानव-रूपमें देवकीके गर्भेमें आ गए। वे देवकी 
और वसुदेवकी आद्रता पर इतने द्रवित हुए, कि उनकी मुक्तिके लिए, उन्होने उन्हें अपनी 
लोकिक माता ओर पिता बनाकर, उनके नाम और यशकी कहानी प्रलयके वक्षःस्थलपर 


लिख दी । देवकी और वसुदेवकी वह आतं पुकार जिस पर विमुग्ध होकर भगवानूने नर रूप 
धारण किया था, मनुष्योंके लिएही नहीं, देवताओंके लियेभी अर्चनीय बन गई है 


श्रीकृष्ण-सन्देश : 
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धह आतंकण्ठंकी पुकारही तो थी ! यमुनाका पानी कालियानागके महा. गरलसे 
विषाक्त हो उठा था । कालिया-नाग, यमुनाके पानीमें, नीचे कुण्डमें बेकर गरल उगल रहा 
था । उसके उस गरलसे--उसके उस महाविषसे यमुनाका शीतल जल ऐसा बन गया था, 
मानो विपःसिकत अग्नि लपटोंका भण्डार हो ! चारों ओर मीलों तककी लतायें, पेड़-पौधे 
झलस गये थे और झुलसते जा रहे थे धरती काली पड़ गई थी और दिनोंदिन औरभी 
अधिक काली पड़ती जा रही थी । जो भी पशु-पक्षी उधर से निकलते, चीत्कारकर प्राणोंके 
तन्तु तोड़ देते । कितनी ही गायों और बछड़ोंने भी अनजानमें यमुनाका विषावत पानी 
पीकर अपना दम तोड़ दिया । आखिर गोकुलके लोग आते होकर, कातरकण्ठसे पुकार उठे-- 
/हरे कुष्ण, हरे कृष्ण ।” श्रीकृष्ण उन्हींके बीचमें थे--वयको आठ-दस सीढ़ियाँ पार कर 
चुके थे । उनमें अलोकिकता थी--अनुपमता थी । पर किसीको यह ज्ञान न था कि विश्वके 
सिरजनहारने उन्हींके बीचमें जन्म लिया है । पर जब आतंकण्ठोंकी पुकार उठी, तो afa- 
एवरने अपना मौन तोड़ दिया । वे गोकुल वासियोंकी सकरुण पुकार पर, लौकिकताकी सीमाको 
तोड़कर अलौकिक बन गए । वे विद्य तकी भाँति तड़पकर, यमुनाके अथाह जलमें कूद पड़े, 
और जा पहुँचे उत कुण्डमें, जहाँ वेठकर कालिया गरल उगल रहा था । 'गोपाल' ने उसे जा 
पकड़ा । कालियाके पास जितना भी गरल था, गोपालको पराभूत करनेके लिये उसने एक 
साथही उगल दिया । पर महागरलकोभी अमृतके रूपमें परिवर्तित कर देने वाले भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण के संमुख उसकी क्या चलती ! आखिर, वह स्वयं हारकर अपने शत-शत फणोंसे 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणोंमें विनत हो उठा । भगवान्‌ अच्युत ने, उसके फणोंको अपना 
आसन बनाकर, उसे भी अपनी कुपासे धन्य वना दिया । भगवान्‌ श्रीकृष्णकी अनुकंपा और 
TE साथही साय कालियानागकी कहानीभी युग-युगोंके लिये चचित और afaa 
वन गई। 


वह आतंकण्ठ को पुरार हो तो थी | कुरुराज दुर्योधनकी सभामें, दत क्रीडामें 

पराजित पाण्डव विषण्ड वदन, मोन आसीन थे । पाण्डवोंमें युधिष्ठिर थे, अजुन भी थे । 

भीम नकुल और सहदेव भी थे । वे युधिष्ठिर जो धर्मके प्रतिरूप कहे जाते थे, वे अजुन, 

जो अपने गांडीव की शक्तिसे संपूर्ण धराको भी विकंपित कर देनेकी सामर्थ्यं रखते थे, और 

वे भीम, नकुल तया सहदेव, जिनके बल, विक्रम और चातुर्यके समक्ष मनुष्य क्या, देवता 

और दानवभी हार मानते थे । पाण्डवोंके अतिरिबत कुरुराजकी उस सभामें औरभी कितने ही 

नरपुङ्गव थे--भीष्म, द्रोण, करण, आदि सब एक से एक शूरवीर, एक से एक झानी, 

और एक से एक नीतिज्ञ । कुरुराजको उसी समामें दुर्योधनकी आज्ञासे दुःशासन एक नारीकी 

लज्जा पर आघात करने लगा--सवके सामने ही उसे नग्न करनेके उद्देश्यसे उसके वस्त्र 
खींचने लगा । वह नारी कोई और नहीं, पाण्डवोंकी प्राण प्रिय भार्या स्वयं द्रौपदी ही थी । 
द्रौपदी बिलख उठी । वह आँखोंमें अश्रू भर कर युधिष्ठिर, अजु'न, भीम, नकुल और सहदेव 
की ओर देखने लगी । पर उनका सिर न उठा ! वे पापाणकी प्रतिमाकी भांति, जैसे जड़से 
बन गये थे । द्रौपदीके प्राण चीत्कार उठे । उसकी आँखोंके सामने पांडवोंकी विवशताका 
मार्मिक चित्र! पांडव शूर वीर हैं, साहसी हैं, पर वे दुर्योधनकी विशाल सेना और 


प्रचण्ड शक्तिके समक्ष उसके आँसुओंको किस प्रकार पोंछ सकते हैं--उसके 'नारीत्व' की . 


श्रीकृष्ण-सन्देश 
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रक्षाके लिये किस प्रकार मस्तक ऊपर उठा सकते हैं । द्रौपदी बिलख उठी । उसके प्राण 
निरांशाकी वेदनामें गल-गलकर उसकी आँखोंमें नाचने लगे । उसने भरी हुई आँखोंसे भीष्म 
'की ओर भी देखा, द्रोणाचायंकी ओर भी । पर भीष्म और द्रोणाचार्यकी रगोंका रक्‍तभी जैसे 
हिम वन गया था, आखिर द्रौपदी के आकुल-व्याकुल प्राण वासुदेवकी ओर दौड़ पड़े । 
द्रौपदी अपने नयनोंकी झारीमें, अपने गले हुए प्राणोंको भर-भरकर, भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
चरणोंको धोने लगी, और आर्तकण्ठसे पुकारने लगी--हरे कृष्ण, हरे कृष्ण D सम्पूरां 
जगत्‌ जानता है कि भगवान्‌ श्रीकृण्णने द्रौपदीकी उस पुकार पर केवल उसके 
नारीत्व'की रक्षाही नहीं की, वरन्‌ महाभारतक्रे युद्धकी भयंकर ज्वाला जलाकर उन्होंने 
कौरवोंका सर्वनाश कर दिया d 

भगवान्‌ श्रीकृष्णको जो भी आतंकंठ से पुकारता है, जो भी अपने प्राणोंके आँसुओं 
से उनके चरशोंको धोता है और जो भी उनके प्रेम में विभोर होकर, “हरे कृष्णा, हरे कृष्ण, 
की घ्वनिसे अपने हृदयके साथ ही साथ घर आँगनको गुंजा देता है, भगवानु श्रीकृष्ण 


अवश्य उसकी सहायता करते है--उसकी सहायताके लिए आँघी-पानीकी भाँति ही दौड़ पड़ते 


हैं । क्योंकि उन्होंने दुखियों, प्रेमियों, और भवतोंकी सहायताका ही महाब्रत धारण किया है। 
कौन नहीं जानता उनके उस महाब्रतको-- 


“'य्रदा-्यदा fg धममस्य र्‍्लानिभंवति भारत d 
अभ्युत्यानमधमंस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्‌ DU 
em 
$ RN 
परम लक्ष्य माँ की सेवा 
श्रद्धा-शक्ष्तिको बढ़ाओ, झूठे तकं न करो, तर्को से कभी भगवान्‌को प्राप्ति नहीँ 
हो सकती, माता पिताके लिए तके करना उनका अपमान करता है । अतएव तक 
छोड़कर माँ के भक्तोंको वाणी पर विश्वास करो और शद्धापुर्वक साँको सेवार्मे 
लगे रहो । 
इसका यह अर्थ नहीं है कि शुद्ध बुद्धिशधितका तिरस्कार करो । जो भगवान्‌ 
में अविश्वास उत्पन्न कराती है, वह तो बुद्धि ही नहीं है। बुद्धि-शुद्ध बुद्धि तो वही है, 
जिससे परमात्मा का निश्‍चय होता है और उनके भजनमें मन लगता | है। ऐसी शुद्ध 
बुद्धि-शक्तिको बढ़ाओ । इस बुद्धि-शक्तिकी अधिष्ठात्री देवी सरस्वतीजो हैं। . | 
बुद्धिके साथ ही माँकी सेवाके लिए धन धन भो चाहिये-अतएव च्यायपुर्गक 
सत्य-सवितिका आश्रय लिये हुये घनोपाजनमी करो । घनकोअधिष्ठात्री देवी लक्ष्मीजी हे । 
`` साथही शारोरिक शक्तिका भो विकास करो । शरोरको अधिष्ठात्री देवी 
कालोजी हैं । | | 
^^ बुद्धि, घन और शरोरको रक्षा तथा स्वस्थताके लिए महाशक्षितके जिरूप 
महा सरस्वती, महालक्ष्मी और महाकालोको apie उपासना करो । परन्तु इस 
बातको स्मरण रखोकि बुद्धिश धन और शरीरको आवश्यकता सो केवल माताको 
- निष्काम सेवा के लिए ही है। . 


श्रीकृष्ण-सन्देश इक्यावन 





_अनुभव-पुण रहस्योद्घाटन 


“हम जितने हो प्रतिशत अयने आराध्य देवको समर्पण कर 
सक, उतनी ही निर्मलता हमारे चित्तमें उत्पन्न होती है, निर्मल 
चित्तर्मे ही संपूर्ण उत्तम उपलब्धियोंका वास रहता Ba जिन्हें 
संकल्प मात्रसे सक्रिय एवं साकार किया जा सकता Mud 


ईडवरःप्राप्तिका एक अचक मन्त्र 


आचाय सवं ` 


“श्रीकृष्णः शरणं मम”--मन्त्रका जाप करनेसेभी आराध्य के प्रति शरणागति-भाव 
सिद्ध हो सकता है । अन्य शक्तियों और पदार्थोकी सिद्धियोंका मार्गे, परिणाममें हानिप्रद होता 
हे । असंमय-मृत्यु, वंशनाश, विक्षिप्ता, एवं अहंकारिता आदिसे संत्रस्त, और संपीडित होनेसे E 
केवल लक्ष्य-भ्रष्टता ही हाथ लगती है अतः सामान्य व्यक्तियोंके लिये आराधना अथवा भाव- 
सिद्धि मार्ग ही श्रेष्ठ होनेसे वरणीय प्रतीत होता है । 
समपंणकी भाव-भूमि 


आराघ्यके प्रति, समपंणके लिए पुणं श्रद्धा, तपस्या (कष्ट सहिष्णुता) पूवक अभीप्सा 
एवं अनन्य चेतनाकी आवश्यकता रहती है हम अनन्यभावसे आराध्यका ध्यान करे, उसे प्रेम 
करे, उसके प्रति भक्ति करें और पूर्ण रूपेण उस पर निछावर रहें । संक्षेपतः समपंणके 





| लिए निम्नांकित तत्वोकी आवश्यकता रहती हे-- 
5 | १. श्रद्धा 
z २. अनन्य चेतना 
s ३. अभय 


£ 
* ` यही तत्व हैं, जो भाव-भुमिमें पुरं समपंणके लिए अधिक आवश्यक होते है । यदि क्य 
गोर भी अधिक संक्षेपमें कहा जाय, तो इसे 'अभीप्सा' के नामसे अभिहित किया जा सकता 
1 है । क्योंकि अभीप्सामें उपयु क्त तीनों तत्वोका समावेश हो जाता है । अत: अभीप्सा-युक्त 
समपंणही आराधनाका सर्वोत्तम आधार है। 


EE I 
E हमें इस अवसर पर, दाहोद (गुजरात) की एक संभ्रान्त - महिलाका, दृष्टान्त स्मरण 
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हो आया है । महिलाके घरमें, कुछ ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी कि यदि तत्काल 
सौ-रुपएकी व्यवस्था न होती, तो श्रेष्ठ पुरुषोंके मध्यमें उनके पतिका अपमान होने की संभा- 
वना थी । महीनेके अन्तिम दिन थे । वेतन मिलनेमें अभी तीन-चार दिन शेष थे । घरें gat 
कौड़ी भी न थी । महिलाजी “ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” का मन्त्र निरन्तर जपा करती 
थीं । उन्हें यह मन्त्र, विवाहसे पूर्वं अपनी भगवद्‌-भवता श्री माताजीके द्वारा प्राप्त हुआ था । 
अपने पतिकी लाज और प्रतिष्ठाकी रक्षाके लिए, वे भावनामें विभोर होकर, अपने आराध्य 
(भगवान्‌ श्रीकृष्ण) की छविके संमुख उपस्थित हुईं | उनका हृदय अपने पतिकी भक्ति-भावना 
से विह्वल हो उठा था । वे अपने इष्टदेवके समक्ष, अश्व प्रित नेत्रोसे प्रार्थना करती हुई भूमि 
पर गिर पड़ीं-शरणागतिभावमें विभोर होकर, मूच्छित हो गईं । सहसा उन्हें झटका सा 
` लगा । उनको चेतना स्वतः लौट आई । कमरेमें कोई न था । भीतरसे द्वारा बन्द था । कमरे 
में वे एकाकिनी थीं । उनके fen एक विचार कौंधा और वे एक ऐसे स्थान पर 
पहुंचीं, जहाँ भगवानका एक प्राचीन, छोटा-सा विग्रह मिट्टीसे भरा पड़ा था और जिस पर 
कभी किसीका ध्यान ही नहीं जाता था | किन्तु वे स्वयं कई वार उस स्थानको भली-भाँति 
देख चुकी थीं । आश्चर्य ! वे जब उस विग्रहके समीप पहुंची, तो यह देखकर विरिमत हो 
. उठीं कि विग्रहके पासही रुपयेके नोटोंकी गड्डी पड़ी है । उस गड्डीमें पूरे सौ रुपये थे । 
-उन्होने अपने पतिदेवको बुलाकर, पुछा--“कक्‍्या ये रुपये उन्होंने[वहाँ रक्खे थे ?” उनके पतिभी 
'विक्षयमें gant । क्योंकि उन्हें उन रुपथोंके सम्बन्धमें कुछभी ज्ञान न था । महिला महोदया 
तो भाव-विभोर होकर चीख उठीं--“'भगवानुने हमारी प्रार्थना सुन ली । इन रुपयोंको यहाँ 
पहुंचानेमें लल्ला (गोपाल) को कितना अपार कष्ट हुआ होगा ! मैंने व्यर्थही उन्हें कष्ट 
; पहुँचाया ।” महिलाके पतिकी लाज वच गई । तभीसे महिलाका, अपने आराष्यदेवके प्रति 
अधिक eg विश्वास हो गया है। आज तो वह विशवास इतना अधिक बढ़ गया है, कि वे 
- अपनी चलती साँसोंको भी उन्हींकी कृपा का प्रसाद समझती gl” | 


` समपणको क्षमता 


ऐसे न जाने कितने दृष्टांत हैं, जो जगतूमें सवंत्र प्राप्त हो सकते हैं । हमें अदोष-दर्शन 
एवं लगनपुर्वंक उन्हें ढूंढ-ढूंढ़ कर, जनता तक पहुँचाना है, जिससे पश्चिमी सम्यताकी चमक- 
.दमकपूर्ण शीघफलकारिताके कारण, अपनी आध्यात्मिक उपलब्धियोंसे उठता हुआ लोक 
विश्वास फिरसे आधार प्राप्त कर सके । विश्वास-विहीन, लोक मानस अन्तहीन आकाशमें 
इधर-उधर दौड़ लगाती हुई आँधीके अतिरिक्त और क्या कहलायेगा ? 

हमारा EE विश्वास है, हम जितनेही प्रतिशत अपने आराध्य देवको समर्पण कर 


à : E. सक, उतनीही निर्मलता हमारे चित्तमें उत्पन्न होती है। निर्मल चित्तमें ही संपूर्ण उत्तम 


'उपलब्धियोंका वास रहता है, जिन्हें संकल्प मात्रसे सक्रिय एवं साकार किया जा सकता है । 
आइए, “हम गीताके अमर गायक श्रीकृष्ण भगवानुके प्रति अनन्य भाव (मय, 
अभाव और प्रलोमनों से पूर्णरूपेण रहित होकर) से समपित रहें । 
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श्रीकृष्ण-जन्मस्थानके प्रेरणादायक समारोह 


श्रीराजेन्द्र रंजन एस० ए० 


तीन लोकसे न्यारी प्यारी मथुरा नगरीका वह परम पावन स्थल, जहाँ लीला पुरुषो- 
त्तम श्रीकृष्णने 'धर्म संस्थापनार्थाय अवतार ग्रहण किया, प्रारम्भसे ही भारतीय संस्कृतिका 
महान्‌ केन्द्र रहा है । ऐसा महान्‌ केन्द्र, जहाँ न केवल भारतवासियोंकी, अपितु विदेशी मनी- 
वियोंकी भी दृष्टि लगी रही है । इसने अबतक अगणित भक्तों एवं दार्शनिकोंहो निखिल 
ब्रह्माण्डनायक श्रीकृष्णका सुखद संगीत ओर शाश्‍वत सन्देश सुनाया है । यद्यपि इस लोकमंच- 
पर पुराणप्रथित राजा वञ्रनाभसे लेकर इतिहासःप्रसिद्ध ओरछा-नरेश वीरसिहजू देवके 
शासनकाल तक अनेकवार ऐसे उलटफेर हुए, जो इसके अञ्चलमें उत्कर्ष-अपकर्षकी गाथा 
संजोये हुए हैं, तथापि यहां श्रीकृष्णके प्राकट्यके समय जो स्वर गूंजा वह कभी पंचम तो 
कभी मन्द अवश्य हुआ, परन्तु बरावर गूँजता ही रहा | इसीलिये इसे 'भारतकी जीवनी- 
शक्ति और हृढ़ताका प्रतीक' माना गया है । 


अव यह परम कौतुकी, क्रीड़ा-परायण, नटनागर श्रीकृष्णकी पुण्यश्मि महामना 
मालवीयजी, दानवीर विरलाजी तथा उनके सहयोगियोंके सम्मिलित प्रयत्नोंसे पुनः मुखरित 
होकर अपने पुरातन गौरवको प्राप्त करनेकें लिये मचल उठी हे । उन्हींकी कृपा एवं प्रेरणासे 
श्रीकृष्ण-जन्मस्थान-सेवासंघकी स्थापना हुई और उसके द्वारा इस पुनीत-स्थलके विकासके 
लिये कई लोकोपकारी योजनाए' वनीं, जो क्रमशः क्रियास्विति होती जा रही हें । नाना 
प्रकारके उत्सव-महोत्सव भी, जिनके आयोजन आये दिन होते रहते हैं और जो उत्तरोत्तर 
लोकप्रिय होते जा रहे हैं, उन्हीं योजनाओंके अंग हैं। इन उत्सवों, महोत्सवों एवं आयोजनोके 
कारण श्रीकृष्ण-जन्मस्थान न केवल मथुरा-निवासियों और ब्रजवासियोंके लिये, वल्कि विदे- 
शियोंके लिये भी आकर्षणका केन्द्र वनता जा रहा है । 


श्रीकृष्ण-जन्म-महात्सव 4 


___ वैसे तो श्रीकृष्णकी इस परम पुनीता और आनन्दमयी जन्मभूमिमें आये दिन 
मंगलोत्सव होते ही रहते हैं, किन्तु उनमें श्रीकृष्ण-जन्म-महोत्सवका एक विशेष महत्व है । उस 
अवसरपर देश-विदेशके लाखों जन यहां एकत्रित हो-होकर श्रीकृष्णुके प्रति श्रद्धा व्यवत करते 
हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रमोंका रसास्वादन करते हुए अपनेको धन्य मानते हैं। श्रीकृष्ण- 
जन्म-महोत्सवमें यहां भाँति-भाँतिके ऐसे भव्य आयोजन होते हैं । जिनमें राष्ट्रके मूर्घन्य सन्तः 
महात्मा, राजनीतिज्ञ-नेता, उद्योगपति, भावुक-भवत और भ्रमणार्थी सम्मिलित होते रहे हैं । 


श्रीकृष्ण-सन्देश 
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श्रीमदृमागवतको सप्ताह-कथाँ 


इस वर्ष २१ अगस्तको ही श्रीकृष्ण-जन्म-महोत्सव प्रारम्भ हो गया, जवकि श्रोताओंके 
अनुरोधपर गोस्वामिपाद्‌ श्रीमन्माध्वगौड़ेश्वराचार्य श्रीपुरुषोत्तमजी महाराजने श्रीमदभागवतको 
सुमंगलमयी श्रूतिमधुर सप्ताह-कथाका शुभारम्भ किया । गोस्वामीजीमहाराज भगवानुकी 
लीलाओंका वणांन करते-करते इतने भाव-विभोर हो जाते थे, जिससे प्रतीत होता था कि 
“रसमालय श्रीमद्भागवत' सूतिमान होकर श्रोताओके समक्ष अवतरित हो गया है । वास्तवमें 
वह ऐसा समारोह था, जिसमें भवित-रसका अविरल प्रवाह प्रवाहित हो रहा था और जिसमें 
सहस्त्रों नर-नारी आनन्दमग्न होकर निमज्जित हो रहे थे । कितनी शान्ति और उल्लाससे 
श्रोतागण कथा श्रवण करते, वह देखते ही वनता था । आरतीके समय तो लोग भाव-विभोर 
होकर नाच उठते थे । २५ अगस्तको प्रातःकाल कथाके मध्य नन्दोत्सव मनाया गया, जिसमें 
ब्रजवासियोंकी प्रफुल्लताका हृश्य दशनीय था । सायंकाल छप्पन भोगका आयोजन ब्रजकी 
सांस्कृतिक परम्पराका प्रतिनिधित्व कर रहा था । उसमें कुछ समयके लिये माता आनन्दमयी 
तथा श्रीहरि वावा जेसे सन्त-शिरोमणि भी सम्मिलित हुए थे । इसी प्रकार कथाके मध्य ही 
२६ अगस्तको महारास और २७ अगस्तको होलीका आयोजन हुआ, जिसने सव श्रोताओंको 
तन्मय कर दिया । संक्षेपमें यह कहा जा सकता है कि श्रीमद्भागवतकी सप्ताह-कथाका वह 
आयोजन सरस, मनोरम और आकर्षक तो था ही, श्रोताओके लिये अद्वितीय भी था । 


श्री कृष्ण-जन्माष्टमी 

२८ अगस्तको प्रातःकाल बड़े उल्लास और धूमवामके साथ श्रीकृष्ण-जन्माष्टमीकी 
पावन वेला आयी । श्रीकृष्ण-जन्मस्यानपर आते-जाते, उठते-वंठते, देश-विदेशके सहस्त्र-सहस्त्र 
लक्ष-लक्ष स्वर श्रीकृष्णका जय-जयकार कर रहे थे । देशके कौने-कोनेसे आये रंग-विरंगी 
वेष-भुषा वाले वाल-वृद्ध, स्त्री-पुरुष उल्लासके साथ वातावरणकी मनोरमता वढा रहे थे। 
साथ ही अनेक सकस, झूले और सजी-धजी दुकानें जन्मस्थानके चारों ओर फैली हुई 'जङ्गलमें 
मङ्गल' वाली उक्ति चरितार्थं कर रही थीं । 


श्रद्धांजलि समारोह 


श्रीकृष्ण-जन्मस्थानपर २८ अगस्तको प्रातःकाल श्रद्धांजलि कार्यक्रमका आयोजन 
हुआ । इस समारोहमें भाग लेनेके लिये प्रतिवर्ष यहां qux विद्वान, विचारक, महात्मा एवं 
राष्ट्नेता आते रहते हैं । इस वर्ष समारोहकी मुख्य अतिथि ग्वालियर की यशस्विनी राज- 
माता श्रीमती विजयाराजे सिंधिया थीं । ग्वालियरके राजकुलकी सेवाए' तो सर्वविदित हैं ही, 
इधर राजमाता सिधियाने राजनीतिक क्षेत्रमें पदापंण करके जो आदरं उपस्थित किया है, 
वह अद्वितीय है । उन्होंने हाथमें आयी दुई शासन-सत्ताको ठुकराकर यह सिद्ध कर दिया है 
कि उनके सामने श्रीकृष्णका आदर्श है । इसीलिये आज सारा देश उनके प्रति श्रद्धान्वित 
हो उठा है । राजमाताके पधारनेपर हजारों नर-नारियोंने जयध्वति को और संघके मन्त्री 
श्रीदेवधर शर्मा शास्त्री तथा समितिके अध्यक्ष श्री मिक्कीलाल गोयलने. उनका स्वागत 
किया । इस अवसरपर चमेली देवी खण्डेलवाल कन्या विद्यालयकी छात्राओने श्रीकृष्ण-लीला 


श्रोक्कषण-सन्देश 





कां सुन्दर प्रदर्शन किया । प्रारम्भमें श्री शर्मनलाले अग्रवाल एवं sio हजारीलाल माहेश्वरौके 
श्रद्धांजलि भाषण हुए। श्रीआनन्दविहारी तेलंग तथा श्रीमतीसरसकौलका संगीत एवं 
कविरत्न श्रीरामललाकी कविताने श्रोताओंको भावविभोर कर दिया । 


राजमाता सिधियाका भाषण 


राजमाता श्रीमती विजयाराजे सिन्धियाने महोत्सबमें श्रीकृष्णके चरणोमें श्रद्धांजलि 
व्यक्त करते हुए कहा “भगवान्‌ श्रीकृष्ण हिन्दुओंके परमाराध्य तो हैं हो, विश्वके अन्य 
धर्मावलम्वियोके लिए भी वन्दनीथ हैं । उन्होंने गीताका सर्वमान्य ज्ञान समस्त मानवजातिको 
प्रदान किया । इसी कारण सारे संसारके MRAN गीता ग्रन्यका सम्मान है और सब wis 
अनुयायी उससे प्रेरणा लेते आ रहे है ।'' 


राजमाताने अपने विनय भरे भापणामें फिर कहा “जगद्गुरु श्रीकृष्णाके इस पावन 
जन्मस्थानपर प्रतिदिन देश-विदेशके हजारों दर्शक आते हैं । किन्तु जव वे यह देखते-सुनते हैं कि 
यहाँ एक इतिहास-प्रसिद्ध विशाल मन्दिरको तोड़कर उसीके मसालेसे ईदगाहका निर्माण किया 
गया है, तब उन्हें बड़ी वेदना होती है । मथुरामे हिन्दू-मुसलमान सभी निवास करतेहै और इस 
नगरीकी महिमा इसलिए है कि यहाँ गीतोपदेष्टाने जन्म ग्रहण किया | अतः इस पुण्य भूमिका 
आदर मुसलमान भाइयोंको भी उसीप्रकार करना चाहिए, जिस प्रकार हिन्दू भाई करते हैं । 
अच्छा तो यह होगा कि मुसजमान भाई स्वेच्छासे, सहजभावसे यह ईदगाह हिन्दुओंको समपित 
करदं । उनके इस आदरके बदले हम उन्हें बड़ी से बड़ी मस्जिद वनवाकर दे सकते हैं ।” 


अन्तमें भारी हषंध्वनिके वीच राजमाताने अपने देशमें धर्म और संस्कृतिके अभ्युत्यान 
की कामना करते हुए ब्रजवासियोंसे अपील की कि वे भगवानुके मन्दिरों, लीलास्थलों, मार्गो, 
घरों तथा पास-पड़ोसके स्थानोंकी स्वच्छताका ध्यान रक्खें, जिससे कि देश-विदेशके आगन्तुक 
अधिकसे अधिक संख्यामें ब्रज प्रदेशकी और आकर्षित होते रहें । 

राजमाताके उद्बोधक भाषणके वाद हजारों नर-नारियोंने पुनः उनकी जयकारकी, 
और श्रीदेवधर शर्मा शास्त्रीने संघ, समिति और श्रोताओंकी ओर से राजमाताको धन्यवाद 
दिया । विदा होनेके पुवे राजमाताने मन्दिरमें दर्शन किया, भागवत भवनका निर्माण 


कार्य देखा और संव द्वारा प्रकाशित मासिक पत्र “श्रीकृष्ण-सन्देश” के लिए सफलताकी 
कामना को । 


शोभायात्रा 


उसी दिन अपराह्न चार वजेसे भगवान्‌ श्रीकृष्णकी शोभायात्रा मथुराके मुख्य बाजारों 
में निकली | उसकी भव्यता दर्शनीय थी । इसमें हजारों स्त्री-पुरुष कीर्तन करते हुए सम्मिलित 
हुए थे । जो सम्मिलित नहीं हो सके वे बड़े उल्लास और उत्सुकताके साथ उसे देखनेके लिये 
दुकानों, एवं गवाक्षोमें बैठे हुये थे । उनके द्वारा स्थान-स्थान पर की गयी पुष्प-वर्षा शोभा- 
यात्राकी रमणोयता बढ़ा रही थी । यह शोभायात्रा सारे नगरमें घुमती हुई सायंकाल श्रीकृष्ण- 
जन्मस्थान पहुँची d 
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भोळुष्ण-लीला ... 


रात्रिके आठ वजेसे श्रीकृष्ण-जन्मस्थान-सेवासंघके तत्त्वावधानमें मथुराकी श्रीकृष्ण-: 
जन्म-महोत्सव समिति द्वारा श्रीकृष्ण-लीलाका कार्यक्रम प्रारम्भ हुआ, जो दस दिनों तक चलता: 
रहा । प्रतिदिन मध्यरात्रि तक कृष्ण-लीलाए' होती रहीं, जिन्हें लाखों नर-नारियोंने श्रद्धापूर्वक 
देखा और सराहा । . : । » | 


श्रीकृषण-जन्माष्टमोकी मध्यरात्रि 


चतुदिक्‌ विद्युत्‌-प्रकाशसे जगमगाते हुए जन्मस्थानपर श्रीकृष्ण-जन्मकी मध्यरात्रिवर्ती 
वेलामें ज्योंही मन्दिरके पट खुले तथा घण्टे, घड़ियाल और शंख आदि बजे, लाखोंकी संख्यामें 
उपस्थित नर-नारियोंकी भीड़ मन्दिरकी ओर टूट पड़ी । सबने वालक्ृष्णकी मनोरम झाँकीके 
दर्शन किये 1 तत्पश्चात्‌ मन्दिरकी ओरसे दर्शकोंको पंचामृत और पनजीरीका प्रसाद atentar | 
उस समयका पावन वातावरण शरीरमें रोमांच पेदा कर रहा था और हृदयमें यह अनुभूति 
हो रही थी कि श्रीकृष्ण-जन्मके समयका वास्तविक हृद्य आँखोंके सामने उपस्थित है । 


d श्रीकृष्ण-जन्मस्थान-सेवासंघके तत्वावधानमें इस प्रकारके मनोरम महोत्सवका आयोजन 
करनेवाली कृष्ण-जन्म-महोत्सव-समितिको बैसे तो मधुराके सभी सम्म्रान्त नागरिकोंका 
सहयोग प्राप्त है, किन्तु समितिके मन्त्री श्रीसत्यपाल अग्रवाल महोत्सवको सफल बनानेके लिए 
जो अथक परिश्रम करते हैं, वह सब प्रकारसे सराहनीय है । 


हे केशव! | 


“केशव ! आप शरणागतोंके दुःख हरण करने वाले हैं मुझ पर कृपा कीजिये | 
अच्युत | मुझे पुनः अपने पुण्यदर्शन देकर पवित्र कीजिये । नाथ ! सहस्नों योनियोंमें से मैं 
जिस-जिसमें भी जाळे, उसी-उसीमें हे अच्युत ! आपमें सदा मेरी अटल भक्ति बनी रहे। 
अविवेकी विषयी लोगोंकी जैसी अलपायनी ( सहस्र ) प्रीति विषयोंमें रहती है, वेसी ही प्रीति 
आपका स्मरण करते हुए मेरे हृदयमें (सदा बनी रहे) कभी दूर न हो। 


देव ! आपकी स्तुतिमें लगे रहनेके कारणा मेरे पिताके चित्तमें जो मेरे प्रति द्वेष होगया' 

और इस कारण उन्हें जो पाप लगा, वह नष्ट होजाय । मेरे शरीर पर जो शस्त्रोसे चोट 
पहुंचाई गई, मुझे अग्नियोंमें डाला गया, साँपोंसे डेंसवाया गया, भोजनमें जहर: दिया गया) 
बाँधकर समुद्रमें डाला गया, शिलाओसे दवाया गया तथा और भी पिताजीने. मेरे साथ जो-जों 
व्यवहार किए, उनके कारण उनको बड़ा पाप लगा है, क्योंकि यह सब उन्होंने आपमें भक्तिः 
रखने वाले ( मुझसे ) द्वेष रखकर किये हैं। प्रभो ! आपकी छपासे मेरे पिताजी .( इन सब्‌ 
पापोसे ) शीघ्र छूट जायं ।” : PIR, 
भक्त प्रह्लाद : 


श्रीकृष्ण-सन्देश सत्तावन 
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सतत उद्योग 'लक्ष्सीका,' ' लामका 
| SK कल्याणका मूल है । सतत 
उद्योगी अक्षय सुख प्राप्त करता है | 
महाभारत 


X 


0 

| 

इसलिए 
मारत राष्ट्रको सुख-समृद्धिके लिए i 
सतत उद्योग-रत i 
डालमिया सिमेंट (भारत) लिमिटेड ! 
डालमियापुरम्‌ (मद्रास राज्य) 
उत्तम 

# पोर्टलैण्ड सिमेन्ट _ 

# सिमेंट कंकरीट पाइप्स ES 

# काश्मनालों (स्टोनवेयर पाइप्स) i 

# आरोग्य-पात्रों (सेनेटरीवेयसं) : 

i 

2 

$ 

; 

$ 

| 

+ 


के निर्माता एवं 


लौह अयस्क (आयरन ओर) और काजू दाना तथा. 
काजू छिलका तेलके 
उत्पादक-विक्ेता 
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IT'S QUALITY THAT COUNTS... 


«Papers and Boards of various types for 


Packing Wrapping. Writing and Printing 
and also high quality papers and boards 
to meet the special needs are manu- 
factured under strict supervision of expert 
technicians adopting latest techniques 
and equipments at 


ORIENT PAPER MILLS LIMITED 


BRAJRAJNAGAR ( ORISSA ) 


and 
AMILAI (M. P.) 


` Manufacturers of : 


Writing and Printing Papers ; 
and Wrpping Papers including Water- 
proof, Crepe and Polythene Coated 
Papers, Poster Papers, Duplex, Triplex, 


and Grey Boards. 


ORIENT'S PRODUCTS ARE SUPERIOR 
STRENGTH AND DEPENDABLE IN 
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श्रीकृष्ण-सन्देश 
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श्रीकृष्ण-जन्मस्थानपर जन्माष्टमीके दिन आयोजित 
श्रद्धांजलि-समारोहकी झांकी 
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ग्वालियरकी राजमाता श्रीमती विजयाराजे सिंधिया 
श्रद्धांजलि समर्पित कर रही हैं। 
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राजमाताका भाषण श्रवण करता हुआ मन्त्र-मुरध जनससह्‌ 








रश 
e 


‘= 


. श्रीकृष्ण-सन्देश के कृपालु ग्राहकों 
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सहयोगकी प्रार्थना « 05 | 人 

आपने “श्रीकृष्ण-सन्देश” को प्रारम्भसे ही जो प्या ' किया है, a 
f उसके लिये हम आपके बड़े अभारी हैं। निस्सन्देह au Case dv 0] 
पाकर ही “श्रीकृष्ण-सन्देश”” अपने जीवनके दो वर्ष पूरे करने, dur dH (Role 
$ मासिक रूपसे प्रविष्ट होने और बड़े-बड़े सन्त-महात्माओं, विद्वानों out Se 


राष्ट्र-नेताओंका आशीर्वाद पानेमें समर्थ हो सका है। 





tS NSD CSTD 










3 “श्रीकृष्ण-सन्देश”” का उद्देश्य भगवान्‌ श्रीकृष्णके धर्मोपदेशं द्वारा 
र व्यक्ति, समाज और राष्ट्रमें नैतिक बल, पवित्राचरण तथा स्वधर्म-निष्ठा तो ६ 

















J बढ़ाना है ही, उनके इतिहासःप्रसिद्ध पावन जन्म-स्थानको भी उनकी महिमाके | 
T अनुरूप विकसित करके उसे ऐसा रूप देना है, जिससे कि वह देश-विदेशके र 
च जिज्ञासुओंका प्रेरणा-केन्द बन जाय । किन्तु इस महान्‌ उद्देश्यकी सम्पूर्ति 
| तभी होगी, जब समस्त श्रीकृष्णप्रेमी “'श्रीकृष्ण-सन्देश”” को अपनां लेनेकी 
रि कृपा करेंगे । 
| अतः हम कृपालु ग्राहकोंसे यह प्रार्थना करते हैं कि आप अपने इष्ट " : 
र मित्रो और बन्धु-वान्धवोंको “श्रीकृष्ण-सन्देश” के ग्राहक बनानेका अनुग्रह BY 0 67 
ई करें । यदि प्रत्येक कृपालु ग्राहक दस-दस नये ग्राहक बना देनेका कष्ट उठावे है 
fi तो “श्रीकृष्ण-सन्देश” की शक्ति दस गुनी बढ़ जायेगी । रि 
| S आशा ही नहीं, विश्वास है कि आप सभी कृपालु ग्राहक हमारी प्राथना र 
र Jj पर अवश्य ध्यान देनेकी कृपा करेंगे । ed | )]- 
| प्रार्थी-- 
प्रबन्ध-सम्पादक 乞 
“श्रीकृष्ण-सन्देश” t 
 श्रीङ्ृष्ण-जन्मस्थान-सेवासंघ, मथुरा | | रि i E^ 
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